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भूमिका 


.._ श्री गान्धी अन्धायार के संस्थापक श्री र्माशंकरलाल श्रीवास्तव. 
० । . 'विशारद” महात्मा गान्थीजी के व्यक्त बिचारों का संग्रह कर बा ही 
.. उपयोगी और प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। वर्तमान भारत के महात्माजी 
.. युगकर्ता कह्दे जा सकते हैं और उनकी छाप राष्ट्र के सभी अक्नों पर पढ़ी रे रा ० 
..है। श्री स्माशंकरलाल जी ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि देश के एक-एक रा. 
.. समूह के प्रति गान्धीजी के क्या आदेश और उपदेश हैं, उसे इथकू-शथक्‌ 
अन्‍्धों से संग्रह किया जाय । हमारे सामने अन्थ-माला का अथम खण्ड 
है, जिसमें विद्याधियों के प्रति महात्मा जी के सन्‍्देशों का संग्रह है। 
अवश्य ही अकाशक ने बड़े परिश्रम से भिन्न भिन्न स्थानों से खोज कर _ 
. इन लेखों और वक्तव्यों को एकत्र किया है । इसमें कोई सल्देह नहीं दे कि ._ 
._ इन सब अमूुक्य शब्दों को दोहरा कर पढ़ने और सतन करने से इस सब 
का लाभ होगा। जेसी स्थिति इस समय देश की हो गयी है और जैसी क्‍ । ' ९ 
 गलतफदमियाँ फेलायी जा रही हैं, उनमें ऐसे ग्रन्थों का. विशेष सूर्य क्यः < 
और इनके अध्ययन की विशेष झरावश्यकता है। | 
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हिन्द पत्नी 


हे के अपने विवाहितः पहन के दुःख का वर्णन किया है :-- 








की हृद नहीं। उसके सन्‍्ताप को देख कर हमारा हृदय जल उठता है 











.. नीचे एक भाई के लम्बे पत्र का सारांश दे रह जिसमे उन्होंने जा | मा । 


.. “थोड़े समय पहले सेरी बहन का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो हे ह हा 
गया, जिसके चारिव्य से हम अनजान ये । वह व्यक्ति वाद में इतना छूम्पट.._ 
ओर विषयी साबित हुआ है कि अनन्त व्यमिचार और विषय भोग करते 
हुए भी उसकी वासना तृप्त नहीं होती । मेरी अभागिनी बहन को विवाह के _ हे ः 
बाद शीघ्र ही पता चला कि उसके स्वामी? दिन दिन निबल होते चले जा रहे. पा 
है. उसने उन्हें समझाया | लेकिन वह इसके इस औद्धत्य को सह न सके... 
न्‍र्‌ उसे 'सबक सिखाने? की गरज से उसके सामने ही व्यमिचार करने द क्‍ रा के 
लगे । वह उसे बेतों से मारते, खड़ी रखते, आंधी टॉँगते और भूखों मरने... । 
को विवश करते हैं। एक बार अपने 'स्वामीः की व्यमिचार लीलाका 
अत्यक्ष दर्शन करने के लिए. बहन एक खम्मे से बाँध दी गयी जिससे वह... 
भाग न सके । मेरी बहन का हृदय दूक-टूक हो गया है। उसकी निराशा... जा 





न हम लाचार हैं। कृपा कर कहिये हम या हमारी बहन क्या करें १ 
हिन्दू धर्म की शर्म मरी अवस्था का एक चित्र है--उस हिन्दू धर्म में... 
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... जिसमें स्त्रियों को न अधिकार प्राप्त है, न रिबासतें ही । अगर आदमी 
..._.  निर्देय और हृदयहीन है, तो बेचारी स्त्री का कोई सहारा इस दुनिया में .. 
..._नहीं। आदमी अपने जीवन में चाहे जितना व्यॉमचार करे, चाहे जितनी... 
....._ शादियाँ करे, कोई उसकी ओर अँगुली उठाने वाला नहीं। लेकिन स्त्री... 
ः । - जहाँ एक बार व्याही गयी, उसे सबंधा अपने स्वामी की दया का पात्र बन रे 
.. कर रहना पढ़ता है। एक दो नहीं हजारों बहनें इस अन्याय का शिकार 

पा बनकर रात दिन आत स्वर से रोती कल्पती रहती हैं । जब्न तक हिन्दू 
. . अचमसेये और ऐसी ही अन्य बुराश्यों का नाश नहीं होता, क्या उन्नति हे ३ 
.... की आशा की जा सकती है ९? मा 
.... पत्र लेखक एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने सारे पत्र में 
.. अपने बहन के दुःखों का रोमाश्वकारी चित्र खींचा है। इस सारांश में वे 
रा सब सारी बातें नहीं आ सकतीं | पत्र लेखक ने अपना पूरा नाम और पत 
. ओ भेजा है। उन्होंने हिन्दू धर्म की जो निन्‍्दा की है, वह असीम हुःख 
.. वेदना का परिणाम होने से क्षम्य भले हो, किन्तु उनका यह सबब्धापी 
.._ कथन उदाहरण के आधार पर खड़ा किया गया है, अतः अ्रतिरज्धित है।. 
._ क्योंकि आज भी लाखों हिन्दू छलनाएँ अपनी ग्रहस्थी की रानी बनकर पूर्ण | 
. सन्तोष और सुख की जिन्दगी बिताती हैं। वे अपने पतियों पर इतना । । 
: प्रभुत्व प्रेम के कारण उन्हें प्राप्त होता है । पत्र लेखक ने निर्दयता का जो क्‍ 
.. उदाहरण पेश किया है, वह हिन्दू धर्म की बुराई का चिन्ह नहीं, बल्कि _ 
मनुष्य स्वभाव में निहित उस बुराई का नमूता है जो किसी एक ही जाति 
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मी उन ज्ियों की रक्षा नहीं हुई है। जो न तो अपना अधिकार जताना. 












| गुलाम बनाकर उसे पति के सबंथा आधीन रखकर बढ़ी भारी भूलकी - द 

है ! इसके कारण पति कभी-कभी अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं जा ह 
ओर पशुवत्‌ व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह के अत्या2: 7 77५ है 
चार का उपाय कानून का आश्रय लेने में नहीं, बल्कि विवाहिता स्त्रियों... 
को सच्चे अर्थ में सुशिक्षित बनाने और पतियों के अर मानुषी अत्याचार के... 
विरुद्ध लोकमत जाग्त करने में है | प्रस्तुत मामले में जिस उपाय से काम... 
लेना चाहिए, वह अत्यन्त सरल है । इस संकव्प्रस्त बहन के डुःख को. हा 
देखकर रोने या अपने ल्ाचारी का अनुभव करने के बजाय उसके भाई “ । 
और दूसरे रिश्तेदारों को चाहिए. कि वे उसकी रक्षा करें | उसे समकावें.... ..' 
: तथा विश्वास दिलावें कि एक पापी छुराचारी पति की खुशामद करना या | 
उसकी संगति को आशा रखना उसका कतंव्य नहीं है । यह तो स्पष्ट ही हा 

हू उसका पति उसको जरा भी चिन्ता नहीं रखता, तनिक भी पर्चा नहीं 
कंरता। अतएव कानूनी बंधन को तोड़े बिना ही वह अपने पति से । 
अलग रह सकती है और अपने आप यह अनुभव कर सकती है. | 
डर का ब्याह कमी हुआ ही नहीं । अ्रवश्य ही एक हिन्दू पत्नी के लिए... 
तल्लाक नहीं दे सकती इस सम्बन्ध में कानून की रू से भी दो मार्ग रा. क्‍ 
“एक तो मारपीट करने के कारण पति को सजा दिलाने का और 














































5२... महिलाओं से 





कि बम मी 0 व आम आन का आप जम जा 8 8 8 आज शा आय अर ३ जे कक मा मी मन न जी जा ३ की मा व 


रे ह .. दूसरा उससे जीविका को सहायता प ने का | लेकिन अनुभव से मुझे पता - 
.. चला है कि अगर सबंदा नहीं तो बहुधा तो अवश्य ही यह उपाय निरथंक 
गे से भी बुरा सिद्ध हुआ है । इसके कारण किसी की सती छ्ली को कभी सुख ध 
नहीं मिछा, उल्दे पति का सुधार असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य जरूर बन. 
.._गया दै। समाज को इस रास्ते कदापिन जाना चाहिए | पत्नी को तो किसी 
... हालत में मी नहीं। प्रस्तुत मामले में तो लड़की के माता-पिता उसको हे 
निबाह लेने में समथ हैं । लेकिन जिन सताई हुई स्त्रियों को आश्रय प्राप्त द 
नही उन्हें भी आश्रय देनेवाली अनेक संसस्‍्थाएँ: देश में दिन-दिन बढ़ 
... रही हैं। एक और प्रश्न रह जाता है । ये युवती स्त्रियाँ जो अपने क्रूर 
मा ... पति का साथ छोड़कर अलग होती हैं या जिन्हें पति स्वयं घर से निकाल 
/ देते हैं । जो तलाक से मिलने वाली सुविधा नहीं प्राप्त कर सकतीं, आप 
... विषयेच्छा को कैसे तृप्त करेंगी | मेरे विचार में यह कोई इतना गर 
.. «प्रश्न नहीं है | क्योंकि जिस समाज ने थुगों से तलाक की प्रथा को त्याज्य 
.. मान रखा है उस समाज को ज्वियों एक बार ववाहिक जीवन का कट 
.... अनुभव पा छेने पर छुबारा विवाह करना ही नहीं चाहती । जब किसी 
..._. समाज का लोकमत इस तरह की सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो मेरे. 
.... विचार में वह उसे निःसन्देह मिल भी जाती है। पत्र लेखक के पत्र से 
.._ जहाँ तक मैं समर सका हूँ उनकी यह शिकायत तो नहीं हे कि पत्नी 
. अपनी विषयेच्छा तृप्त नहीं कर सकतीं। शिकायत तो पति की भयंकर 
ओऔ र बेलगाम व्यमिचार की है जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ । मनोबृत्ति 
तही इसका उपाय है। हमारी अनेक और-ओर बुराइयों 
की भावना भी एक काल्पनिक बुराई है। 




































एकमहिला मित्र के प्रश्न  . . है 
वी जज, ट 5 हाल टाल घट टन टली लि ना. ४ 


। _ के कारण शोक और दुःख का जो साम्राज्य समाज में फैला हुआ है, वह... 
- ओोढ़े से मौलिक विचार और नये दृष्टिकोश के पाते ही नष्ट श्रष्ट हो -.. हा 

: जायगा । ऐसे मामलों में मित्रों ओर रिश्तेदारों को चाहिए कि वे अत्या-.._ । 
: चार के शिकार को शिकारी के पंजे से छुड्गा कर ही सन्‍्तोष न कर बैठ | मं रे 
. बल्कि ऐसी स्री को समझा कर उसे सार्वजनिक सेवा केयोग्य बनाने का... 
. प्रयंत्र करें । इन स्त्रियों के लिए इस तरह की शिक्षा पति के शकासद ह तक 
. सहवास से कहीं अधिक सुखद और लामप्रद होगी हक क्‍ कप | 4 


















दि 


...._ एक महिला मित्र के प्रश्न 

हे मेरी एक स्त्री मित्र ने जिन्हें मेरी बुद्धि और सत्यता पर कुछ विश्वास. 
; मुभसे पेचीले प्रश्न किये हैं। में इन प्रश्नों को इस मय से ठाल जाना... ह । 
| चाहता था कि उनके उत्तर से ऐसे पति क्रढ होकर विवाद के लिये न उद्यत...._ ' 
. हो जॉय जो अपने अधिकारों के लिये सशंकित रहा करते हैं। परऐसे 
..सशंकित पति मुझे कमा करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि मुझ में और मेरी 
स्री में कमी-कमी खट्पद होते हुए भी स्वय॑ विवाहित जीवन के चालीस... 
; गा वर्ष सुख से व्यतीत किया है । द गम 
मो ... पहला ग्रन । 
.. पहिला प्रश्न उपयुक्त और समयानुकूल है ( वास्तविक प्रश्न मराठी... रा 
माषा में है और मैंने उसका स्वतन्त्र रूप से अनुवाद कर दिया है) 
. “क्या किसी ख्री अथवा पुरुष की केवल रामनाम कहने से ही और । । 
| राष्ट्रसेवा किये ही आत्मशञान हो सकता है १ मैं यह प्रेश्य इसलिये... 
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करती हूँ कि कुंछ बहिनों की धारणा है कि उन्हें घरबार के काम करने और 
- कभी-कभी गरीबों की सहायता करने के अतिरिक्त और कुछ करने की 
आवश्यकता नहीं है |” 







इस प्रश्न ने केवल स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बहुत से पुरुषों को भी _ 

सर .. उलभन में डाल रक्‍्खा है और मेरे लिये तो मार स्वरूप हो ही गया है । 
.. मेरा दर्शन-शासत्र के उस बाद के अनुयायियों से मी परिचय है जो निष्कि- 
...._यता और समस्त घयतोों की निष्फलता की शिक्षा देता है| मैं इस मत से. 

हे ४ ५ हे उस समय तक सहमत नहीं हो सकता जब तक कि मैं स्वयं इसका विश्ले- 

...._ घण न कर सक़ूँ । मेरे विचार से उन्नति करने के छिये प्रयत्नशील होना 










.._* आवश्यक है और यह प्रयत्न यह सोच कर ही न किया जाय कि उसका 
... परिमाण लाभदायक ही होगा | रामनामः अथवा इसी प्रकार का कोई नाम. 
... आवश्यक है, जपने के लिये नहीं बल्कि आ्राव्मशुद्धि के लिये जिससे आयके 
.. प्रयत्न में सहायता मिले और आप यह अनुभव करें कि आप कोई पथ- 
.. अदशक हैं, अतः 'राम-नाम! अथवा कोई अन्य नाम प्रयत्न! का स्थाना- 
... पन्‍न कदापि नहीं हो सकता | बह तो आप को ठीक मार्ग बताने में तथा 
.. आपके साहस को बढ़ाने में सहायक हो सकता है | यदि सारा प्रयत्न निष्प्र- 
.. योजन ही है तो कुड्धम्ब की चिन्ता और कमी-कभी गरीबों की सहायता ही... 
. सें क्या लाभ £ पर इसी प्रयत्न. में ही राष्ट्र-सेवा के. कीयणु विद्यमान हैं. 
. और मेरे विचार से राष्ट्र-सेवा का. अर्थ है--मानव-सेवा--कौटुम्ि-सेवा. 
ओर अधिक है हि न देना भी राष्ट्रससेवा है। निःस्वायं कुद्धम्ब 


























० रे : विरक्त तथा हृढ़ बनाता है और कठिन परिस्थितियों में चित्त को डॉवाडोलः 
._ नहीं होने देता । मेरे विचार से सबसे अधिक गरीब की सेवा तथा अपने * 
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- । और उसके बीच कोई भेद मान. कर मनुष्य को. आत्मज्ञान हो सकता है डक 


. अथवा नहीं 
था दूसरा प्रश्न जा 
हे .. ४हिन्द' धर्म के अनुसार सबसे महान आदश यह है कि स्त्री पूरूप _ 
... से पति भक्त और पति से सम्बद्ध हो चाहे पति प्रेम का अवतार हो अथवा | 
..पिशाच ही क्‍यों न हो | यदि पूत्नी के सम्बन्ध में यही चरित्र उत्तम माना 

.. जाय तो क्या पति की श्रोर से विरोध किये जाने पर भी पत्नी को राष्ट्रसेवा- 
.. कार्य करना चाहिये १ अथवा उतना ही करना चाहिये जितना करने के... 
. लिए पति उसे आज्ञा दे १? ह 

. पति के सम्बन्ध में मैं राम को और पत्नी के सम्बन्ध में सीता को 

... अपना आंदश मानता हूँ । परन्तु सीता राम की दासी-नहीं थी अथवादय 

.... क्हिये कि दोनों एक दूसरे के दास तथा दासी थे। राम ने सदैव सीता के... 








विचारों का आदर किया । यदि प्रेम सच्चा है तो किया गाया प्रश्न उठता गम ल 


.. ही नहीं और जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है वहाँ पति-पत्नी का कोई बन्धन ही. ध क्‍ 
... नहीं है। पर आजकल का हिन्दू कुठम्ब एक पहेली के समान है पति तथा . 
... पत्नी का जब विवाह होता है, दोनों एक दूसरे के सम्बन्ध से कुछ नहीं 





.. जानते । प्रथा के द्वारा सुरक्षित धार्मिक स्वीकृति और विवाहित जीवन के _ ० हा 
.. मली प्रकार चलने के कारण अधिकांश हिन्दू घरों में शान्तिमय समय .... रा 
. व्यतीत होता है | परन्तु यदि स्त्री अथवा पुरुष के विचार असाधारण हुवे... 














सम्भावना है। पति के सम्बन्ध में किसी... 
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प्रकार का सन्देह नहीं किया जाता । कतंव्य के विचार से वह यह आवश्यक 
नहीं समझता कि अपनी पत्नी की इच्छाओं का भी उसे ध्यान रखना 
चाहिये; वह पत्नी को जिसे अपने पति के विचारों से ही सन्तुष्ट रहना पढ़ता 
है प्राय: अपनी इच्छाओं को दबाना पढ़ता है। मेरे विचार से यह समस्या 
हल की जा सकती है । मीराबाई ने हमें इसका हल बताया है। पत्नी 
को अपने विचारों के अनुसार चलने का पूर्ण अधिकार है ओर मृदुरू 
_ बनकर तथा निर्मय होकर किसी भी परिणाम के लिये उद्यत रहना 
. चाहिये जब कि उसे विश्वास हो कि उसका निश्चय न्याययुक्त है और वह 
एक उच्च अभिप्राय के लिये पति के सम्मुख अड़ गयी है। 
वीचपरा प्रश्न हा) 
यदि पति मांसभमक्षी है और पत्नी मांस खाना पाप समझती है तो 
क्या पत्नी को अपने ही विचारों के आधार पर चछना चाहिये! 
.... क्या उसे प्रमयुक्त उपायों से पति द्वारा मांसमक्षण अथवा इसी प्रकार 
"४ के उसके अन्य कार्य छुटाना चाहिये ? अथवा क्‍या वह पति के लिये मांस 
 पक़ाने के लिये बाध्य है या इससे भी पतित कार्य अर्थात्‌ यदि पति उस्चे 
मांस खाने के लिये कहे तो क्या वह मांस खाने के लिये बाध्य है ? यदि 
- आप यह कहते हैं कि पत्नी को अपने विचारानुकल चलना चाहिये तो एक 
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विवश करता है और दूसरा विरोध करता है 
इस प्रश्न का आंशिक उत्तर दूसरे प्रश्नोत्तर में दिया जा चुका है 
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.._ उचित कार्य ही करना चाहिये | पर इस विचार से कि पत्नी का कार्य घर. 
का प्रबन्ध करना है और भोजन बनाना है और पति का कतंव्य परिवार के... 
... लिये धनोपाज॑न है, और पति तथा पत्नी दोनों यदि पहिले से ही मांस... 
हे खाते रहे हों, तो पत्नी परिवार के लिये मांस बनाने के लिये बाध्य है सम, 
._ दूसरी ओर यदि किसी शाक-सक्षी परिवार में पति मांसभक्ती हो जाता है... गा, 
... और पली को मांस पकाने के लिये विवश करना चाहता है तो वह किसी... 
प्रकार भी इस काय के लिये बाध्य नहीं है यदि वह उसे करना बुरा सम- ह हे | 
... भी है। परिवार में शान्ति का वास अत्यावश्यक है। पर इसका अन्त  , 
... केवल यही नहीं है । मेरे विचार से विवाहित जीवन में उतनाही व्यवस्थित... 
होना तथा नियमानुसार चलना चाहिये जितना कि अन्य जीवन में जीवन... 
._ कतंव्य, आचरण परीक्षा है | विवाहित जीवन का लक्ष्य इस जन्म तथा... 
... पुनजन्म में परस्पर भलाई करना है। मानव-सेवा मी इसे जीवन का ध्येय... 
.. है। विवाहित जीवन में यदि एक नियमों का पालन तोड़ देता है तो दूसरे को. हा 
.. यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्याययुक्त बन्धन को तोड़ दे | बन्धन तोड़ने... 
..._ का कार्य मानसिक है, शारीरिक नहीं। तलाक का निषेध है | पति अथवा... 2 ः 
ः : पत्नी केवल उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये ही अछग होते हैं जिसके लिये... हे ल्‍ ः क्‍ 
.. उनका बन्धन हुआ था | हिन्दू घर्म के अनुसार दोनों का दर्जा बराबर है। हा, 
.. पर इसमें सन्देह नहीं कि चछन कुछ दूसरा ही है और पता नहीं कब से । । - 
... इसमें बहुत से दोष आ गये हैं। मुझे कदाचित्‌ यह मी नहीं माढम कि... 
.._ हिन्दू धर्मानुसार आत्म-ज्ञान के लिये ख्ली अथवा पुरुष जो चाहे करने के... ा 

लिये स्वतन्त्र है। स््री अथवा पुरुष का जन्म केवल आत्मशान के निमित्त गा रा 
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..... एक सजन ने. वेजवादा से प्रकाशित होने बाले इन्डियन स्वराज्य का 
.. एक अत मेरे पास भेजा है । इससें स्मृतियों में स्त्रियों की स्थिति पर एक 

. लेख है। इस लेख में बिना कुछ परिवर्तन किये निम्न उद्धरण दे 

रहा हूँ 

... पत्नी को चाहिये कि वह पति को सदा ईश्वर के रूप में माने, चाहे 
: वह चरित्रहीन, कामी और पतित ही हो । ( मठ, ६--१४४ ).... 
.... स्त्रियों को अपने पतियों के कहने के अनुसार चलना चाहिये।य 

उनका सबसे बढ़ा कतव्य है। ( याशवल्क्य १-१८ ) 2 
.. तरीके लिये कोई अलग यज्ञ अथवा उपवास नहीं है। उसे अपने... 
.. पति की सेवा से स्वर्गलोक में ऊँचा स्थान मिलता है ( मनु $--१४५) 
... जो ज्तजीं अपने पति के जीवित रहते उपवास और यज्ञ करती है, बह | 
... ऐसा करके अपने पति का जीवन कम करती है, वह नरक जाती है, जो क्‍ ० 
.. स्त्री पवित्र जल की कामना करती है उसे चाहिये कि वह अपने पति के... 
४ .. चरण अथवा उसका सारा शरीर जल से धोवे और उस जल्ल को पीवे ४! 
< ऐसी छ््री को सबसे ऊँचा स्थान मिलता है। ( ऐतरेय १३१६--१३१२७ ) 
.. स्त्रीके लिये अपने पति से बढ़कर दूसरा ऊँचा लोक नहीं है।जो 
_ख्री अपने पति को खुश नहीं रखती, वह मत्यु के बाद पतिलोक को नहीं हे 
जा सकती । इसलिये उसे अपने पति को कभी अप्रसन्न न करना चाहिये 
वशिष्ठ २१-१४ ) 
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००० ... आजा का उलंघन करती है, राजा को चाहिये कि उसे बहुत से लोगों के 
एम सामने कुते से नुचवाये | ( मनु ८--र७१ ) हु 
। हि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उलंघन करती है । उसके हाथ का ; हु ; ० रे 
.. खाना किसी को नहीं खाना चाहिये । ऐसी स्त्री को इन्द्रियलोलुप मानना... हा 
_... ौचाहिये ( अन्लिरस, ६९ ) ह द 





.. यदि पति दुराचारी हो अथवा मद्यप हो अथवा शरीरिक व्याथिसे हो 
पीड़ित हो और पत्नी उसकी आशाओं का उलंघन करे तो उसे तीन महीने द 
.._.. तक अपने बहुमूल्य कपड़ों और गहनों से वंचित रखना चाहिये। ( मनु _ 
0५ 00 हलक) द || 
हो ..._ यह सोचकर दुःख होता है कि स्घृतियोंमें ऐसे इलोक हैं, जिनपर उन ा । 
: पुरुषों की श्रद्धा नहीं हो सकती जो अपनी ही भाँति स्त्री की स्वाधीनता की _ । 
..... कामना करते हैं और उसे समस्त जाति की माता मानते हैं। दुःख यह पा . 
सोच कर और बढ़ जाता है कि सनातनियों की ओर से प्रकाशित होने वाले... 
.... एक पत्रमें ये श्लोक इस प्रकार छुपे हैं जैसे वे धम केअज्ञ हों | स्वभावतः 
... स्मृतियों में ऐसे छोक हैं जो स्त्री को उसका उचितस्थान प्रदान करते हैं।.._ | 
.. और उसे बढ़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न उठता है कि उन. क्‍ हा 8५ 
। रा : स्मृतियों का क्या किया जाय, जिनमें ऐसे श्छोक हैं जो उसी में दिये हुए... 
> अन्य श्लोकों के विपरीत और नेतिक भावना के विरुद्ध हैं | मैं इन प्रष्ठों में सा 
.. अनेक बार लिख चुका हूँ कि धर्मग्रन्थों के नाम पर जो कुछ छुपता है, 
.... उसमें सभी को ईखर की वाणी अथवा देंबवाणी के रूप में नहींलेना 
. चाहिये | लेकिन हर कोई यह तय नहीं कर सकता कि कौन-सी बात अच्छी... 
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और प्रामाणिक है तथा कौम-सी बात छुरी है। इसलिये एक ऐसी अधि- 

कारी संस्था की आवश्यकता है, जो घमग्रन्थों के नाम पर जो सब छुपा 
है उसका संशोधन करे, ऐसे श्लोकों को छॉट दें जिनका नैतिक मूस्य नहीं 
है। और जो धर्म और नीति के विरुद्ध हैं | तथा ऐसा संस्करण हिन्दुओं 
के पथप्रदर्शन के लिये उपस्थित करें। यह विचार इस प्रवित्र कार्य के 
.. मार्ग में बाधक न होना चाहिये कि स्व साधारण हिन्दू और घार्मिक नेता 
... माने जाने वाले व्यक्ति ऐसी संस्था की बात प्रामाणिक नहीं मानेंगे | जो 
: काम सचाई से और सेवा भाव से किया जायगा, वह समय बीतने पर 
अपना प्रभाव डालेगा और निश्चय ही उन ल्लोगों की सहायता करेगा जो... 
: इस प्रकार की सहायता बुरी तरह चाहते हैं । मा 


ल्‍् - ः« ० न्‍ 





























: “वर्ण का ताल अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों का समूह नहीं है, : 
केवल कतंव्य और घम को निर्धारित करता है। वह स्त्री जो अपने 
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और विवाह के पश्चात्‌ उसका वर्ण पति के समान होगा । तो क्या इसका... "7 
यह तात्पर्य है कि आप मन्‌ की कुप्रसिद्ध कहावत का समर्थन करते हैं कि... 
स्त्री अपने जीवन में किसी मी समय स्वतन्त्र नहीं हो सकती, अर्थात्‌ विवाह... 
के पूर्व वह माता व पिता के रब्बख में, विवाहोपरान्त पति के रक्षण में ओर ः ः रा 
विधवा होने पर अपने बच्चों के रक्षण में रहे १? - | 








«जो कुछ भी हो पर यह सत्य है कि यह युग स्त्री की सम्मति लेने. । 
का है ओर निःसन्देह उसने स्व॒तन्त्र धन्चे की खोज के लिये पुरुष के साथ थ रे हु 
बराबरी का पद प्रहण कर लिया है। आजकल तो यह प्रायः देखा गया... 
है कि ल्ली किसी सकल की अध्यापिका है और उसका पति लेन देन का . 
रोजगार करता है। इन परिस्थितियों से स्त्री का वर्ण क्या होगा ! बणुमिश्र ० 
विभाजन के अनुसार पुरुष अपने माता-पिता के धन्वे को ही अपनायेगा, 
अतः उसका वर्ण माता-पिता के समान होगा और इसी प्रकार स्त्री मी. हर 
अपने माता-पिता के वर्ण को ही अपनायेगी, और उनसे आशा मी यही... 
की जाती है कि विवाहोपरान्त भी वे अपने-अपने वर्णों' अथवा घन्धों को... 
नहीं छोडेंगे । उनके बच्चों का वर्ण क्या होगा १ अथवा-वर्ण का चुनाव बच्चे. हर 
स्वयं स्वतन्त्र रूप से करेंगे ? यदि ऐसा ही होतो माता-पिता केवर्ण .. 
को अपनाने के सिद्धान्त का क्या होगा जिसका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार. 
आप दावा करते हैं |? द । 








...... आज़ कल की परिस्थितियों में यह प्रश्न करना मेरे विचार से व्यथ है. हा 
। .. जैसा कि मैंने अपने लेख में बताया है आज कल वर्णों के सम्बन्ध में गढ़-.._ 
. बड़ी होने के कारण वास्तव में वर्ण हैं ही नहीं। ब्ण का सिद्धान्त चलता... 
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ही नहीं। आजकल का हिन्दू समाज अव्यस्थित है और चारों वग केवल 

. नाम के ही हैं। बदि हम वर्ण के अठुसार विचार करें तो आज कल हर 

..... एक स्त्री अथवा पुरुष के लिए केवल ही बर्ण है, अर्थात्‌ हम एक... क्‍ 

एआ आह हैं ।. द मा 

| वर्ण धर्म के अंश पर जैसा कि मेरा विचार है, एक लड़की का वर्ण: 

. उसी प्रकार अपने पिता के समान होगा जिस प्रकार कि उसके भाई का । 

.... विभिन्‍न वर्णों के बीच विवाह बहुत कम होते हैं । अतः विवाह्योपरान्त की 
... छड़की के वर्ण में कोई अन्तर नहीं होता । परन्तु यदि पति का वर्ण से 





.. बिचार से बराबर हें क्‍ 
ः इसे नियम के रूप में नहीं मानता कि पत्नि अपने पति से स्वतन्त्र .. 


. कि वह गहस्थी चलाये ओर स्त्री घर का प्रच॒न्ध करे और इस प्रकार दोनों. 
ः अकदूसरेकेकार्य में बोगत्थासदायता देते रंगे।........ 


._ स्वतन्त्रता ही छीनी जाती है मैं मनु के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि... 
स्‍त्री स्वतन्त्र नहीं हो सका 4१ इससे यही पता चलता है कि जिस समय. । 














... मिन्‍न हो तो विवाहोपरान्त पत्नी का वर्ण पति के समान हो जायगा और. 
.... उसे पिता का वर्ण छोड़ना होगा। इस ग्रकार वर्ण से बदलने सेनतो 

किसी पर कलंक ही और न तो किसी योग्यता पर ही संदेह होता है, 
क्योंकि इस नव जीवन के युग में वण के आधार पर चारों व सामाजिक. 


. होकर अपना कोई घन्धा अपनायेगी । उसके लिए यही काफी हे कि वह. 
.. खच्चों की देख भाल करे और घर संभाले | सुव्यवस्थित समाज सें परिवार . 
चलाने का अतिरिक्त भार उन पर नहीं होना चाहिये | पुरुष का घर्म हे... 


इस प्रकार स्त्री के अधिकारों का न तो इनन होता है और न उसकी ४ ः 
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हा । 
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. “उन्होंने यह नियम बनाया था, उस समय स्ज्रियाँ पुरुषों के अधीन रक्‍्खी 
... जाती थीं। मारे साहित्य में पत्नी को अर्डांग ओर “सहधमिणी! के नाम॑._.... 
.. से सम्बोधित किया गया है । इसलिए यदि पति-पत्नी को देवी कह कर... कप 
.._ सम्बोधन करे तो कोई हँसी की बात नहीं है || परन्तु अमास्यवश एक... 
... समय ऐसा आया जब कि स्त्री के बहुत से अधिकार छीन लिए गये और 
... उसका पद नीचा कर दिया गया। परन्तु उसका वर्ण ज्यों का त्यों हा, 
... क्योंकि वर्ण का तालये अधिकारों अथना विशेषाधिकारों का समूह नहीं है 
.._ यह केवल कर्तव्य और धर्म को निर्धारित करता है। हमें कोई कतंव्ब- 
ः .._ विहीन नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं ऐसा न चाहें। वहस्त्री जो . ध् रा 
ः ४ अपने कतंव्य को जानती है। और उसका पालन करती है वही अपने रा 
. उच्च पद्‌ का अनुभव करती है। वह घर की मालिक है, रानी है, . 
. दासी नहीं | पा 
.... अब मुझे इस सम्बन्ध में कदाचित्‌ अधिक कहने की आवश्यकता... 
रा नहीं है, क्योंकि मेरे कथनानुसार यदि समाज में स्त्री का उपरोक्त कर्तव्य ० पा ' 
.. माननीय है तो उसके बच्चों के वर्ण की समस्या का अन्त हो जाता है और... 
... उस दशा में पति अथवा पत्नी के वण में कोई भेद नहीं रह जाता । 





महिलाओं की स्थिति 


....... एक मित्र. जिन्होंने सफलतापूबक अभी तक विवाह को इच्छा का. न । 
५ विरोध किया:है, लिखते दे १०८ 7 मय 
.... “कल मलाबारी हाल बम्बई में महिलाओं की एक समिति की बैठक... 





च्श्ड । मह्लि श्ह् ञ्ों से 
। हि ह 
कन्या पान पान कमा सात समायाम या पान भा सामना सामान 6“. 


.... हुई जिसमें कईं सुन्दर व्याख्यान दिये गये और कई प्रस्ताव पास किये 
' गये | शाम के लिये शारदा-बिल का विषय निर्धारित था | हम लोग बहुत 

.. असन्न हैं कि आप लड़कियों के लिए. १८ साल की अवस्था विवाह के लिए... 
ध ... उपयुक्त समभते हैं | दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जिस पर वाद-विवाद हुए, 
.. उत्तराषिकार के नियम थे | यदि आप “नव जीवन! या यंग इशिडिया, में 
.... इस विषय पर एक जोरदार लेख लिखते तो बढ़ी ही सहायता मिलती। 
..... छवियों को जन्मजात अधिकारों की प्राति के लिए भीख माँगना या लड़ना... 
हु ः .. क्यों पड़े ! यह एक अजीब करुण ओर हास्यास्पद बात है कि स्त्रियों से ही व 
..._ उसन्न पुरुष उनके विषय में ऊँची-ऊँची बातें करे और सजनता पूवक . 
.. उनके लिये उचित भाग देने का वादा करे। यह देने की बात कितनी 
5. निरथक है £ किसी से छीनी गयी वस्तु को वापस देने में कौन-सी बीखा 
... और सजनता हे १ किस विषय में स्त्ियाँ पुरुषों से कम हैं ! उनका उत्तरा- 

. धिकार पुरुषों से कम क्‍यों हो ! दोनों का अधिकार समान क्‍यों न रहे! । 
. दो दिन पहले हम कुछ लोगों के साथ इसी बात पर वाद-विवाद कर रहे... 
थे | एक मंहिला ने कहा,--/इम लोग इस कानून में किसी प्रकार का. । 
ः _परिवत॑न नहीं चाहती और पूर्ण सन्त॒ष्ट हैं। यह बिलकुल उचित है कि. * 

लड़का जिसके पीछे पारिवारिक रीतियाँ और नाम चलते हैं उसे अधिक... 
भाग मिलना चाहिये । वह परिवार का स्तम्भ है |” हम लोगों ने पूछा-- 
और आपका लड़कियों के विषय में क्या विचार है, बीच ही में एक... 
आवक बोल पढे ओह । दूसरा उनकी देख-भाल करेगा ” दूसरा | सदा दा रा 







































शासक का कटा का कआमकमाााऋभाआानकका भान आफ काका का कसा कम कम का उनका कया आजमा का 


.. ऐसे बातें करते हैं जैसे लड़कियाँ कोई गद्दर हों, जिनका भार किसी दूसरे. पा 


. लड़की होते, तो क्या सचमुच आपको इस बात पर क्रोष न आता। 


५ की वर्णन शारदाबिल में है। लेकिन में स्त्रियों के अधिकारों के मामले 








साथ पूर्ण-समानता का व्यवहार करना चाहता हूँ। जैसे-जैसे स्त्रियों को. 






द ० से अवश्य होगा ) वे खवय॑ जिस असमानता की दृष्टि से देखी जाती हैं 
_ उससे घृणा करने लगेगी । 












यदि सम्पत्ति उत्तरोच्तर टुकड़ों में बैंटती जाय, ( जैसा पुरुष और स्त्रीके .. 





महिलाओं की स्थिति . हा पु े !ः हे 





..- पुरुष के मिलने तक उनके पिता का परिवार उठाए और जब वह मिला... ः 
.. जाय, तो उसे छुट्कारे की साँस के साथ सौंप दिया जाय। यदि आप 





पुरुष ने ख्यों के प्रति जो अत्याचार किये हैं उन पर क्रोध आने के ._ क्‍ क्‍ ० 
... लिये मुके लड़की होने की आवश्यकता नहीं। मैं उत्तराषिकार को... 
_- स्त्रियों के लिये बहुत कम. मानता हू । उचराधकार से कहीं बढ़ी बुराई... 


.. में कोई सुलह नहीं करना चाहता | कानूनन उन्हें पुरुषों की अपेज्ञा किसी... 
प्रकार शुक्तिहीन नहीं रखना चाहिये। में तो लड़कों और लड़कियों के 5: 


.. अपनी शक्ति का ज्ञान होता जायगा, ( जैसा कि उनकी शिक्षा के अनुपात... 


... किन्तु कानून की असमानता हटाना अपर्यात होगी। इस बुराई की हे ः ० हे 
जड़ जितना बहुत छोग समभते हैं, उससे कहीं गहरी दे । वह मनुष्य के..." 
रा इदय यें शक्ति और सम्रद्धि के प्रति जो लालच की भावना है, उसमें । रा | 
. तथा और नीचे पारस्परिक-बासना में हैं। मनुष्य ने सदा से झक्ति चाही... 
है और सम्पत्ति पर उसका अधिकार होने से उसे शक्ति मिल्ती है | पुरुष. 
अपनी मृत्यु के उपरान्त प्रसिद्धि भी चाइता है जो शक्ति पर निर्भर दे।. 








महिलाओं से 
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साथ समानता का व्यवहार करने पर अवश्य ही होगा ) तो ऐसा नहीं हो 

सकता । इसीलिये सम्पत्ति उत्तराधिकार अधिकांश रूप से सबसे बड़े लड़के 

को मिलता है | बहुधा स्त्रियाँ विवाहित हैं और कानून के विरुद्ध होने पर. 
भी वे अपने पति की शक्ति ओर सुविधाओं में भाग लेती हैं । वे अपने 
पति की पत्नी होने में ही गव. मानती हैं । और यद्यपि वे असमानता के _ 





ध : व्यवहार के विरुद्ध जहाँ कहीं वाद-विवाद होता है, आवाज उठाती हैं 
..._ जब कायरुप में परिणत करने का प्रश्न आयेगा, तो वे अपनी इन वर्तमान 


०. सविधाश्रों को छोड़ने के लिये प्रस्तुत न होंगी । 








अतः मैं चाहूँगा कि भारतीय शिक्षित महिलाएँ अनुचित कानूनों के _ । 


.. विरोध के साथ साथ इस बुराई की जढ़ को ही नष्ट करने की चेष् करें । | 






स्त्री त्याग और सइन शीलता का अवतार है और सामाजिक जीवन में 
उसके आगमन का परिणाम समान का परिणाम समान का परिशोधन 


... और सम्पत्ति संग्रह तथा असंयत आर्काक्षाओ्रों का दमन होना चाहिये | उ 







" ः | ज्ञात होना चाहिये कि लाखों पुरुष ऐसे हैं (जनके पास आने वाली पीढ़ी को _ 
... देने के लिये कोई सम्पत्ति नहीं। उनसे हमें यह सीखना चाहिये कि पैत्रिक _ 


..._ सम्पत्ति का न होना और अच्छा है। चरित्र और शिक्षा के लिये जो सबि- 








. . चाएँ माता-पिता सन्तान को देते हैं, वही ऐसी सम्पत्ति है जो वे अपनी . 
सन्‍्तानों के बीच समान रूंप से बाँट सकते हैं। माता-पिता की चाहिये कि _ 
: वे.चालक-बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाएँ, जिससे वे अपने पसीने के बल । 
का: कर सके | इस प्रकार छोटे बच्चों के पालन-पोषण का. । 








डे बच्चों पर आएगा |. अगर धनी  छोग अपने 
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बच्चों को खानदानी जायदाद. के गुलाम बनाने की आकांक्षा की जगह पर 


.. ऐसी शिक्षा दें कि वे स्वतन्त्र हो सके, तो उनके बंचों के स्वमाव से आड- 
.. खबर प्रियता जाती रहेगी । खानदान की जीवेदाद पर निभर रहने से उद्योग... 
... की प्रवृत्ति मर जाती है आर ऐश्वथ और आल्स्य में पलेने वाली कामनाय 


.. बल पाती हैं। जाग्रत महिलाओं का यह कतत्य होना चाहिये कि वे थुगों हज 


परानी इस प्रथा का पता छगां कर नुष्ट करने का प्रयन्‍न कर । 
. पारस्परिक वासना भी स्त्रियों; के विकास की रोकने वाले कारणों में से 
है हैं, इस विषय में उदाहरण को आवश्यकता नहीं । अज्ञात रूप से 


... स्त्री ने पुरुष को कई प्रकार से अप्रत्यक्ष सक्षम तरींकों से बेर रखा है और 
. पुरुष ने उसी प्रकार अज्ञात रूप से स्त्री पर अधिकार जमाने की -व्यथ 
.. चषेश्रएँ की है और इसके परिणामस्वरूप दोनों के विकास में बाधा पढ़ी 
.._ है।इस प्रकार यह एंक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके सुलभाने के'डिये 


... भारतमाता की शिक्षित पुत्रियों की आवश्यकता है । उन्हें पाश्रात्य दक्ञ के... 


द 5  अनुकरण की आवश्यकता नहीं, यह वहीं के लिये उचित है । उन्हें भारतीव 
०. ; _चातावरख्‌ और भारतीय मेधांबियों के अनुरूप ठज्ञ का उपभोग: करना द हा 2 ' 
। । चाहिये । इनके हाथ बली भेयन्त्रणशील, शोधनकारी ओर -द्ंढ़होने ः का रा 
 शाहिये जिससे वे हमारी संस्कृति की अच्छी बांतों की सुरक्वित रुके मऊ जा 


। | आर निकृष्ट'तथा अधोशील को बिना संकोच अंलंग कर सक । यह सीता, । ः 





द्रौपदी, सावित्री और दमयन्ती जैसी स्त्रियों को काये है, नकि पुरुषोकी 
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... नकल करने वाली रित्रियों को । है हा आह । 


कटक की श्रीमती सरला देवी लिखतो हैं--- 

न न्कक्या आप ऐसा नहीं मानते कि हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रति जो दुव्ये- 
वहार किया जाता दे, वह उतना ही भयानक रोग है जितना अस्पृश्यता है 
मैं जितने राष्ट्रीयवाबादी जुबकों के सम्पक में आयी हूँ, उनमें ९० प्रतिशत 
है का दृष्टिकोण पाशविक है। भारतीय असहयोगियों में से कितने ऐसे हैं जो 
ह स्त्रियों को भोग-विलास का साधन नहीं समभते ! क्या आत्मशुद्धि जो सफ- क्‍ 
लता के लिए अनिवार्य है, बिना स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में कोई परि- 
वतन किये सम्भव है १?” मा 
में यह मानने में . असमथ हूँ कि स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया 


ब्यता है, अस्पृश्यता के बराबर ही भयानक रोग है। श्रीमती सरल देवी 
ने इस कुप्रथा के विषय में अधिक बढ़ा कर कहा है। ओर न तो असह- 


योगियों के प्रति किया गया दोषारोपण ही माना जा सकता है। अतिश- 
होता है। साथ ही मुझे यह 


५७७७७७॥७७॥७७४,०७.... 


भ्रीमती सरला देवी को' अपेक्ता कहीं अधिक सत्य बात कही है “अपनी 


कसरत: ण वैकल्मीए रत +म९३ा-॥॥ 0२०98“ रही ताक *ह00८4/३फ कक १ ६ताक कक4 मेरे १४ ३३३०००३ ४४ तह ४ 
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पतित बहनों की मानहानि प्र दृष्टिपात करने का हमारा साहस नहीं होता” 


(मकर तप वाहक मदल वख हिह कैश शैक के हे कु-नद2व00/२१ 4:%४8/अकतभ हो ४ 
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भी असहयोगी बढ़े जोश के साथ कहता हुआ यद्द पाया जा सकता 








महिलाओं के प्रति व्यवहार. पा रा 
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... थोग के लिये “रिजर्जः कर रखा था, यह हमारे लिये एक अपमान जनक 


इस विषय में जो पारित्रिक संगठन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हे, 


_. अंइयोगियों और असहयोगियों में कोई भेद नहीं हो सकता । हम पुरुषों को का हम 
- जम तक एक भी स्त्री हमारी वासना के वंशीभूत रहे, लजा से अपना सिर है क्‍ । 
... तीचा किये रखना चाहिये | ईश्वर की सवश्रेष्ठ कृति को अपनी वासना का. ३ | 
साधन बनाकर हम पशुओं से - मी नीचे उतर, इसकी अपेक्षा में पुरुष- हे 


.. जाति का स्नाश देखना चाहँँगा। किस्तु यह केवल भारतवष ही का 
आओ द प्रश्न नहीं, बालक सारे संसार का प्रश्न द्ठे | आर में इन्द्रिय सुख से पूण 


.. आधनिक कृत्रिम जीवन का विरोध करता हूँ और लोगों से प्राचीन सात्विक 


. जीवन अदहृण करने को कहता हूँ, ( जिसका द्योतक चरखा है ) क्योंकि मैं... 
. ज्ञानता हूँ कि बिना सादगी के हम अपनी इस पाशविक स्थिति से ऊपर 





! मे नह उठ सकते | में अपनी महिलाओं के लिए अ्रधिक से अधिक स्वाघीनती हा 


_. चाहता हूँ। बाल विवाह से मुझे घृणा दे ओर विघवा बालिका को देख 


पट कर मैं कॉपने छगता हूँ तथा स्त्री के देहान्त के पश्चात्‌ तुरन्त विवाह करने... रा 


० । । वाले पुरुष को देखकर मैं क्रोध से पागल हो उठता हू । में ऐसे माता 


-.. पिता को जो अपनी बालकाओं को बिल्कुल अशिक्षित रखते हैं और किसी... 
या धनाढ्य व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए. उनका पालन पोषण करते ई ः ः मा 







.._- बड़ी नीची दृष्टि से देखता हूँ । किन्त इस दुःख ओर क्रोष के साथ साथ हि रे 
मैं इसकी कठिनाइयों को भी अनुभव करता हूँ । स्त्रियों को वोट देने का गा | 
अधि: कार अर काननी समानता अवश्य मिलनी चाहिये, परन्तु यह प्रश्न ः . रा 
























न बे आज महिलाओं से 
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_बहीं नहीं:समाप्त होता । : केबल यह वहाँ से प्रारम्म होता है जहाँ स्त्रियाँ 
- राष्ट्र के राजनीतिक निर्माण पर डालने लगती हैं । 





.. ; मेरा क्या उद्देश्य है, इसके लिए मैं एके सजन मुसलमान मित्र के 
.. बाद-विवाद को उद्धत करूँ गा जो उनके और. ......के बीच हुआ था और 
का जिसका बर्णम उन्होंने मुझसे बड़े: सुन्दर रूप से किया था। वे स्त्रियों के 
त्मथकों, की। एक सभा में बैठे, थेःओर उन्हें ऐसी जगह देख कर एक 
महिलामित्र को. बड़ा आश्रय हुआ । और उसने उनसे वहाँ. उपध्यित 
होने; का कारण पूछा । मुसलमान भिन्न ने बताया, “मेरे यहाँ आने के दो . 
मुख्यः और दो गौण कारण हैं ।:मेरे शैश्व काल ही में मेरे पिता का देहान्त ... 
.... हो गया, अतः मेरे.विक़ास:का पूर्श श्रेय मेरी माँ को है | फिर मेरा विवाह _ 
द .. शक स्त्री से हुआ. जो मेरे जीवन की .सुच्ची सहचरी थी। अब मेरे कोई 
.._ पुत्र नहीं केवल चार,लड़कियाँ हैं जो सभी बहुत छोटी हैं और उनसे मुझे . 
. प्रीता के रुप में. बड़ा स्नेह है.।. .क्या यह आश्रयजनक बात है कि मैं . 
स्त्रियों का समथंक हूँ । मुसलमानों प्ररयह सबसे बड़ा -दोषारोपण किया . 
... जाता है कि वे स्त्रियों के प्रति उदासीन रहते हैं रा 


5 आराम स्त्रियों के लिये समानता का व्यवहार सिखांता है और मेरा ! 
रे ५ विचार है. कि पुरुष ने अपनी वांसना के लिये स्त्री को पतित किया है। 
... और उसकी आत्मा के स्थान में उसने उसके शरीर की उपासना में यहाँ .. 
.._ तक सफलता पायी हैं कि आज स्त्री को यह मी ज्ञात नहीं की वहंजो .. 
शारीरिक सौंदर्य की ओर इतनी कुकी रंहंती हैं; उसके गुलामी का चिन्द् 
हैं । केंहतें कहते उनका गला मर आया | “यदि ऐसा नहीं है तो... 
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हमारी पतित बहने शारीरिक सौंदय में इतना मन क्‍यों लगाती हैं १ क्या कप 
... हमने उनकी आत्मा को कुचल नहीं डाला है १” अपने को सम्मालने के , 
.. बाद उन्होंने कहा, “नहीं, मैं स्त्रियों के लिये ऊत्रिम खतस्तरता दी नहीं 
.._ चाहता बल्कि उन समी सम्बन्धों को तोड़ देना चाहता हूँ जो उन्हें उनकी 
. इच्छा से बाँघे हुए हैं |?” इसलिये वे सकह्जन अपनी लड़कियों को एक 
| क्‍ हा ह्वतन्त्र पेशे. के योग्य बनाना चाहते थे । क्‍ द 

. इस बादविवाद को और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । मेरी इच्छी 
. है कि मेरे सम्बाददाता इन मुसलमान मित्र की बात पर ध्यान पूर्वक विचार 


. पुरुषों की अपेक्षा उन्हीं के हाथों में है । यदि उन्हें पुरुषों को समानता 
.. प्राप्त करनी है, तो उन्हें अपने पति के लिये भी शारीरिक सौंदर्य की ओर 
हे . मन न देना चाहिये | मेरे ध्यान में नहीं आता कि सीता. ने एक भी कण 
.... शारीरिक सौंदर्य द्वारा राम को प्रसन्न करने में बिताया होगा । 


ख्रियों का पुनर्जीवन 





जी ने कहाः++ ५ 














.. करें और फिर प्रश्न को सुलभाने को जेश करें। स्त्रियाँ अवश्य ही यह. | 
, अपने मन से निकाल दें कि वे पुरुषों की वासना के पात्र हैं [उनकी उन्नति पे 





उम्बई भगिनी समाज के वाषिंक अधिवेशन में व्याख्यान देते हुए गांधी... 2 


..... यह जातना आवश्यक है कि स्त्रियों के पुनर्जीवन सेहमाराक्या 
' ता तालये है। इसमे स्त्रियों के जीवन की पहले से ही कल्पना कर ली.गयी । 
है और यदि ऐसा-दे तो हमें देखना.चाहिये कि पुनजीवन का प्रश्न उठा : रा 
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ओर कैसे ह इन बातों पर अधिक सोच विचार करना हमारा प्रथम 
कर्तव्य है। समस्त हिन्दुस्तान की यात्रा करने में मेंने अनुभव किया है कि 
सभी वर्तमान आन्दोलन हमारी जनता के थोड़े से लोगों तक ही सीमित हैं 
_ जो कि एक बृहत प्रकाश कुंज में एक चिनगारी के समान हैं | 
.. करोड़ों स्त्री और पुरुष इस प्रचार से अनभिज्ञ हैं और हमारे देश के 
- ८ प्रतिशत लोग अपना जीवन उनके आस पास जो हो रहा है उनमें . 
बिना हाथ बेंटाए बिता रहे हैं। ये स्त्री और पुरुष अनजान होने पर मी. 
अपने जीवन में कुशछता और सफलता पूवक भाग लेते हैं । दोनों को या 
तो एक-सी शिक्षा मिलती है या मिलती ही नहीं | फिर भी वे एक दूसरे 
की यथोचित सहायता करते हैं । उनके जीवन में जो भी अपूर्णता है 


. उसका कारण शेष १४ प्रतिशत छोगों के जीवन में मिलेगा | यदि भगिनी- 
.._ समाज की हमारी बहनें इन ८५ प्रतिशत लोगों के जीवन का निकट से... 
: अध्ययन करें, तो उन्हें एक सुन्दर सामाजिक कार्यक्रम मिलेगा | 


.. अपने निरीक्षणको मैं ऊपर आये हुये १५ प्रतिशत छोयों तक ही सीमित... 
- रखूँगा, फिर भी स्त्रियों और पुरुषों की उभयनिष्ट कमजोरियों पर विचार. 
ः विनिमये करना संगत नहीं। हम जिस विषय को समभने जा रहे हैं वह हा 
पुरुषों के अ्रपेज्ञीकृत स्त्रियों का पुनर्जीवन है । नियमों के नियन्ता अधिकतर 
पुरुष रहे हैं। और पुरुषों ने इसमें सदा ईमानदारी और न्याय नहीं किया. 
॥ स्त्रियों का सुधार करते समय हमें सत्र से अधिक ध्यान बाने 3 उन ची 
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- हमें सीता, दमयन्ती और द्रौपदी की माँति दृढ़ और आत्मसंगत नारियों 
.. का निर्माण करना होगा । इस प्रकार की स्त्रियों को समाज उसी आदर से « 
... देखेगा जिससे इनकी पुरातन प्रतिकृति को । उनकी वाणी में वही शक्ति 
*... होगी , जो शास्त्रों में है स्मृतियों में उनके विषय में जो ऊदपटाँंग बात 
कही हैं, उन पर हमें ला आयेगी । और हम उन्हें भूल जाँयगे | इस 





रित्रयों का पुनर्जीवन पर. 





प्रकार के विद्रोह हिन्दू समाज में पहले मी हुये हैं और आगे भी होंगे का, 


और इनसे हमारा विश्वास और बढ़ता है। मेरी ईश्वर से प्राथना है कि 
हमारा यह संगठन शीघ्र ऐसी स्त्रियाँ पदा करने में सफल हो | 


. . इम स्थियों के पतन के मुख्य कारणों पर विचार कर छुके है 
.. और उन आदशों' पर भी हम प्रकाश डाल चुके हैं, जिनसे उनकी वते- 


.. मान दशा में सुधार हो सकता है। निश्चय ही इन आदर्शो' को समझने 
... वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम होगी, इसलिये हम साधारण स्त्रियां 


... क्या कर सकती है, ( यदि वे करना चाहें ) इसपर विचार करेंगे | उनकी... 
सबसे पहली कोशिश यह होनी चाहिये क्रि अधिक से अधिक ल्ियों के... 


... मन में उनकी वर्तमान स्थिति का सच्चा और उचित शान जगाय। मैं यह. 











... नहीं समझता कि ऐसा साहित्यिक शिक्धा ही के द्वार किया जा सकता ः 





हा : है। इससे तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो बा, 


४ . जायगी और इतनी लम्बी अवधि आवश्यक नहीं, ऐसा मैंने हर कदम पर... 
. अनुभव किया है। स्त्रियाँ बिना किसी प्रकार की सहित्यिक शिक्षा दिये, 
: उन्हें उनकी शोचनीय दशा का ज्ञान कराया जा सकता है । स्त्री पुर्ष की. 


सदर हा चरी हैं, उसमें पुरुष के समान ही हर प्रकार की बौद्धिक शक्ति होती हे ४ रा 














. हेड का महिलाओं से 


और पुरुष के हर छोटे से छोटे काय में भाग लेने का और उसी की 
. भाँति स्वाधीनता का अधिकार है। जिस प्रकार पुरुष को अपने कछेत्र मे 
... प्रमुख स्थान मिला है उसी प्रकार स्त्री को अपने क्षेत्र में मिलना चाहिये। 
.. ऐसा लिखना पढ़ना सीखने के फलस्वरूप नहीं वरन्‌ स्वामाविकतः होना 
चाहिये | किन्हीं प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के बल से कुछ मूख और 
..निकम्मे लोगों को स्त्रियों के ऊपर वे अधिकार प्राप्त हें जिनके वे बिल्कुल 
. अयोग्य हैं। हमारे बहुत से कार्य तो स्त्रियों के दुदशा के कारण बीच में 
ही समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार हमारी चेष्ठाओं का समुचित फल _ 
नहीं मिलता | हम लोगों की वैसी ही दा हे जैसी छोटी बातों की ओर 
यान देने वाले और बढ़ी बातों की ओर से लापरबाद रोजगारी की होती हैं. 
जी आपने व्यपार मे प्रयास पूँजी नहीं लगाता पा 
वैसे तो बिना पढ़े लिखे इस दिशा में काफी काम किया जा सकता. 
















... सकता। पढ़ने लिखने से मस्तिक की वृद्धि और विकास होता है और . 
ह : हमारे अच्छे कार्यों' के करने को चेतना आती है । ऐसा कह कर मैं पढ़ने... 
... लिखने की उचित उपयोगिता ही समझ रहा हूँ । स्त्रियों की अशिक्षा के... 
: कारण पुरुषों को उनसे अधिक अधिकारों का उपयोग करने में कोई न्याय. 
नहीं । परन्तु इन स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा में समर्थ होने के लिये _ 
उनमें सुधार करने के लिये शिक्षा की आवंश्यकता है, और फिर बिना _ 
. शिक्षा के करोड़ों छागों को आत्मशान प्रात होना असम्भव है। बहुत सी ...। 
... पुस्तके निर्दोष आनन्द देनेवाली हैं, लेकिन बिना शिक्षा के उनका आनद 

हम नहीं प्रात कर सकते हे] 3 75700 ० 














है, फिरं भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना उसके सदा काम नहीं चल... 






























स्वयोंकापुनजॉंवन ३६४ 


माया कक कान्काक्क्कन्कन काना कल कना कक का न्क कक पान का आम आम 3 22250. 0 000 णाश 


. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना शिक्षा के पुरुष पशुओं से हे 
द अधिक ऊँचे नहीं रहता | अतः शिक्षा स्त्रियों के लिये उसी प्रकार आव- 
. श्यक है जिस प्रकार पुरुषों के लिये; किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों 
. शिक्षा-पद्धति में बहुत सी कमियाँ हैं और उससे बहुत कुछ हानि होती है 
उससे दोनों को बचाना चाहिये | उसकी वतमान बुराइयाँ हट जाने पर भी,. 
स्त्रियों के लिये हर दश्कोण से बह उपयोगी और उचित. नहीं होगी। 
. स्त्री ओर पुरुष समान है, परन्तु एक दूसरा नहीं ते सकता उनका एक 
. अनुपम जोड़ा है, और उनमें से एक दूसरे का पूरक और सहायक है | 
. अतः एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती | इस प्रकार 
किसी एक के लिये हानिकारक रीति का दूसरे पर भी समान रूप से बुरा 
. प्रभाव पढ़ेंगा। स्त्रियों की शिक्षा के विषय में विचार करते समये इस बात 
... का सदा विशेष ध्यान रखना चाहिये । पुरुष का बाहरी बातों में प्रमुख स्थान. 
... है, अत: उसे उनका विशेष ज्ञान होना चाहिये और दूसरी ओर खहकाय॑ 


.. इत्यादि गाहंस्थ्य सम्बन्धी कार्यो' की विशेष शिक्षा मिलनी चाहिये। परन्तु. 


.. खड़ी की जाय या किसी प्रकार के ज्ञान किसी के लिये बन्द रखे जाँय।... 


. असम्भव है । 






को एक ही प्रक्रार की शिक्षा दी जाय । सबसे पहले तो हमारी सरकार को... 





स्त्री का क्षेत्र है, अतः उन्हें बाल बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा 
... इससे यह अथ नहीं कि दोनों ज्ञानोपाजन में कोई हड़ और निश्चित दीवार . 


किन्तु जब तक दोनों की शिक्षा के माध्यम में उपयुक्त मौलिक सिद्धान्तों 
. का ध्यान न रक्खा जायगा, स्त्री और पुरुष के जीवन का पूर्ण विकास. 






' मैं कुछु शब्द इस बारे में भी कहना. चाहता हूँ कि अंग्रेजी की शिक्षा हा पं 


विक<। 
महिलाओं 
| न 8 मा आय है नी का जन आय जज 8 0 भी जी 8 भी पा मम 8 भी 0 पा 8 8 जय जा 


. हमारी स्त्रियों के लिये आवश्यक है या नहीं। में इस निशय पर पहुँचा 
- हूँ कि साधारण रूप से पुरुषों या स्त्रियों, किसी के लिये अंग्रेजी की शिक्षा 
आवश्यक नहीं | सच पूछा जाय तो जीविका-उपाजनव तथा राजनेतिक 
क्षेत्रों के लिये अंग्रेजी आवश्यक है और मैं ऐसा नहीं मानता कि स्त्रियं क्‍ 
की जीविका के लिये अथवा व्यापार के लिये उद्योग करना उचित है। जो 
थोड़ी बहुत स्त्रियाँ जो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करना चाहें या जिन्हें इसकी 
आवश्यकता हो, पुरुषों के लिये खुले हुये स्कलों में प्रात्त कर सकती हैं। 
स्त्रियों के स्कलों में अग्रेजी शिक्षा के प्रचार का परिणाम यह होगा कि 


.. हमारी असमथ्थता और मी बढ़ जायगी | 


5 व आन 6 पक भय ३ पक 0 मत शा आम 


मैंने लोगों को बहुधा यह कहते छुना और पढ़ा है कि अंग्रेजी साहित _ 


... का सम्पन्न और विस्तृत क्षेत्र स्त्रियों और पुरुषों के लिये समान रूप से ._ 
._._ खुला होना चाहिये | मैं सममभता हूँ इस प्रकार के दृष्टिकोण में कुछ गलत- 
... फहमी है और इससे कुछ आशडक्ला है। कोई भी इस क्षेत्र को पुरुषों के 
.. लिये खुला और स्त्रियों के लिये बन्द नहीं रखना चाहता। वैसे तो कोई . 
.. किसी को जिसे साहित्यिक रुचि है. समस्त संसार के किसी भी साहित्य के ः 
अध्ययन से नहीं रोक सकता । किन्तु जब्र किसी समाज विशेष को खान । 
में रख कर पाठ्यक्रम निश्चित किया जाय तो कुछ थोड़े से लोगों की आज- 
_शुयकता की पूर्ति, जिन्होंने अपने भीतर साहित्यिक रुचि पैदा की है, नहीं 
की जा सकती । अँग्र जी को शिक्षा और अध्ययन की ओर कम ध्यान देने... 
के लिये कहने से मेरा यह तात्पय नहीं कि उन्हें जो सुख उससे मिछता है, 
उससे वंचित रखा जाय, बल्कि यद्द कि उससे थोड़ी ही परिश्रम से वही सुख - क्‍ 
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हा स्वाभाविक शिक्षा द्वारा पा हो सकता है| संसार अमूल्य और सुन्दर रत्ोंः क्‍ 
. से भरा हुआ है और वे अँग्र जी के दी नहीं हैं। दूसरी भाषाएँ भी उसी . क्‍ 
.. प्रकार की उच्चकछा की जननी होने का गव कर सकती हैं। ये सब जन- 
._ साधारण के लिये सुगम होना चाहिये और ऐसा तभी हो सकता है जक 
पा हमारे यहाँ के शिक्षित लोग हमारी भाषाओं में उसका अनुवाद कर । क्‍ 


केवल शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बना लेने से ही हमारे समाज से बाल हे 

विवाह दर नहीं होगा और न इससे स्त्रियों को समानता का अधिकार ही द 

प्रात हो जायगा । अन्न हमें बालिकाओं पर विचार करना चाहिये जो 
... शिक्षा के विषय में विवाह के पश्चात्‌ हमारी आँखों से दूर हो जाती. हैं । 
. ब्राल-विवाह के अकथनीय असोच्य पाप को जानते हुए भी मातायें अपनी 
.. बालिकाओं की शिक्षा या उनके उजड़े जीवन को सुन्दर बनाने का उत्तर- 





.. दायित्व लेने को नहीं सोच सकतीं। जो पुरुष किसी बालिका से विवाह पा 


... करता है, उसके भीतर कोई परोपकार की भावना नहीं रहती किन्तु उसका. 





... उद्देश्य केवल वासना की तृत्ति होती हे। इन बालिकाओं कोकौनमुक्त. हम 


. करेगा ! इस प्रश्न का समुचित उत्तर स्त्रियों के प्रश्न का भी उत्तर होगा। 
... निस्सन्देह इसका सुलभाव कान है, पर है वह एक ही, स्पष्टतः स्त्री के... 
... प्रश्न को सुलमाने वाला उसका पति ही है। विवादित बाढिका से यह 













. उनके सम्बन्धिय 


आशा करना कि वह अपने पति को ठीक कर लेगी, निरथक है । अतए्व,..... 
* यह कठिन कार्य वतमान अवस्था में पुरुष पर ही डालना चाहिये | यदि... जे 
मुझसे हो सकता तो मैं विवाहित बालिकाओं की गणना कलादा और 
न्थियों का पता लगाता और नैतिक और विनय प्रवचनों द्वारा ह कप 
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उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि अपनी सम्पत्ति नाबालिग पत्नियों 


से सम्बन्धित रखकर वे कितना बढ़ा अपराध कर रहे हैं और उन्हें सावधान... 


करता कि इस पाप से उनको तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक 
. कि शिक्षा द्वारा वे अपनी पत्नियों को केवल बच्चे जानने योग्य हीन 
बनावें, बल्कि उनको पालने के योग्य भी बनावें और इस बीच में पूर्ण: 
अह्यचर्य का जीवन व्यतीत करें | 


.._. इस प्रकार बहुत से ऐसे क्षेत्र हें जिनमें मगिनी समाज के सदस्य कार्य 

कर सकते । काय करने के इतने क्षेत्र हैं कि यदि निश्चित और हृढ़ रूप. 
से चेष्टा की जाय, बड़े बड़े सुधार के काये इस समय स्थगित कर दिये जा < 
सकते हैं और इस प्रकार स्वराज के लिये ब्रिना उसका नाम तक छिये बहुत 
बड़ी सेवा की जा सकती है | जब्र छापे की कले नहीं थीं ओर व्याख्यान 
देने के भी साधन बहुत सीमित थे और आज की तरह जब्र कि मनुष्य - 
हे १००० मील प्रतिदिन यात्रा कर सकता है, वह नहीं चल सकता था ( वह 
कठिनाई के साथ २४ मील जा पाता था ) उस सम हमारे पास प्रचार 


.. करने का एक ही साधन था--हमारे कार्य और उतने असीम झक्ति की 


. आज हम वायु की गति से इधर से उधर व्याख्यान समाचार पत्रों के लिये... 


... लेख लिखते फिरते हैं, फिर भी हमें कमी का अनुभव हो । है और हमारे 


निराशा से भरी आवाज आकाग में गजती रहती है। मैं अकेले इस 

... विचार का मानने वाला हूँ कि पुरातन काल की भाँति हमारे कार्यों' का. 
: जनता पर कितने भी व्याख्यानों और लेखें की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव 

पड़ेगा | आपके इस एसोशियेशन से मेरी यह हांदिंक प्रार्थना हे कि आपके 
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..._ सदस्य जो कुछ भी करें उसमें शान्त और ऐसे कामों को अधिक महत्व 
... हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट न पहुंचे | 


स्त्री धर्म क्‍या हे 


एक बहत पढ़ी-लिखी बहन का पत्र, कुछ हिस्से निकाल देने के बाद 





यहाँ देता हूँ :-- 

आपने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिये दुनियाँ को आत्मा का गौरव. 
.. दिखा दिया है। मनुष्य के पशु स्वभाव को जीतने की समस्या इन्हीं दो 
कप द शब्दों से हल हो सकती ह्दे। ु आओ 2" कल ु | 
..._ उद्योग के जरिये शिक्षा एक महान कल्पना ही नहीं है बल्कि हम 
... अपने बच्चों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो शिक्षा का एकमात्र सही 
.. तरीका मी यही है । आप ही ने यह बात कही है और एक ही वाक्य में... 
. शिक्षा की सारी विशाल समस्या हल कर दी है । उसकी तफसील तो हालत... । 
.. और तजुबें से ही तय हो सकती है। मेरी अजं है कि स्त्रियों का सवाछ...... 
... भी जहूर हल कर दें। राजा जी कहते हैं कि हम स्त्रियां का कोई सवाल 
.. ही नहीं है। शायद राज॑नीतिक मानें में न हां | कदाचित्‌ धन्चे के बारे में... 
.. भी कानून द्वारा हमें निश्चित बनाया जा सकता है, अर्थात्‌ सभी पेशे 
ा . औरत, मर्द सबके लिये समान रूप में खोल दिये जा सकते .हैं । । 
...... मगर फिर भी हमस्त्री हैं, और स्त्री के गुण-दोष पुरुष से मिन्‍न हैं, इस. 
बात में अन्तर नहीं पढ़ता | हमें अपने स्वभाव के दोषो' को दूर करने के हे क्‍ 
'डिये अहिंसा और सत्याग्रह के अलावा कुछ और सिद्धान्त भी चाहिये हज, 

































४०... महिलाओं से 
पुरुष की तरह स्त्री की आत्मा भी ऊँचा उठने की कोशिश करती है, 
_- मगर ऐसे नर को अपनी आक्रमणकारी भावना, काम, वासना और दुख 
पहुँचाने की पशु इत्ति आदि से छुटकारा पाने के लिये अहिंसा और ब्रह्म- 
. चर्य की जरूरत है, ठीक उसी तरह नारी को भी कुछ ऐसे उसूलों की 
.. आवश्यकता है जिनसे वह अपने स्वभाव के दोष दूर कर सके, क्योंकि वे... 
... दोष पुरुष के दोषों से अलग तरह के हैं और आमतौर पर कहा जाता है. 
.. कि बे प्रकृति से ही स्त्री के साथ छगे हुए हैं। स्त्री होने के कारण ही... 
.. उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका जिस तरह लालन-पालन और 
... शिक्षण होता है, और उसके लिये जैसा वातावरण पैदा हो जाता है, वह सब के रे 


.. उसके विरुद्ध पडता है । ० 
और ये चीजें यानी उसका स्वभाव, उसकी तालीम ओर उसका वायु- 


.. मंडछ, उसके काम में हमेशा खलल डालती, उसका रास्ता रोकती और . 
.. आमतौर पर यह कहने का मौका देती हैं कि “आखिर तो औरत ही है”? हा 
: जब मैं कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गले का हार हो गया है, तो मेरा : | 
.. मतलब यह्दों है । मेरे ख्याछ से हमारी समस्या ठीक तौर पर हल हो नाये .. 
.... और अपने शुधार का सही तरीका हमारे हाथ लग जाये तो सहानुमूति रा 

. और कोमलता शआ्रादि जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं उन्हें बाधक होने के... 
। . बजाय हम साधक बना सकती हैं | जैसा आपने पुरुषों और बच्चों के बारे. ४ 
.. में हू बताया है उसी तरह हमारा सुधार भी हमारे ही भीतर से होना... 
चाहिये । मैंने स्वभाव, शिक्षा और वातावरण की बात कही है | % पनी 
._ बात साफ समझाने के लिए मैं एक मिसाल देती हूँ | 
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..._ बनाया है। इन चीजों का असर उस पर अनजान में भी बहुत होता है।... है 
इसलिये जब उसे कुछ करना पढ़ता है तो वह बेहद माबुक हो जाती है। 
... मर्दों के सम्पर्क में आने पर बढ़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठती है | जिस वक्त... सा, 
... उसे सख्त रहना चाहिये उस वक्त उसका दिलपिघलजाता है | वह जलती... 
.._ ही खुश और नाराज हो जाती है, उसे आसानी से अपने पर गव॑ हो जाता... 

पल । है और आमतौर पर मोलेपन के काम करती है । 


७४/ / ७ 


. जब मैं आपसे मिलने आयी तब हलाँकि उस मुलाकात की मुझे बड़ी 
. उत्सुकता थी और पहली बात उसका विचार करते करते मुझे नींद भी 
.._ नहीं आयी थी, फिर भी जब में आपके सामने गयी ओर आपने मुझे बैठ 
.. जाने को कहा तो में श्रीदेशाई को लम्बी-चौड़ी पीठ की आड़ में जा बैठो 
वहाँ से न मैं आपकी बात सुन सकती थी और न आपका मुँह देख सकती... 
.. थी। यह मेरा कितना भोलापन था । इतना ही नहीं, मैंने देख लिया कि 
.._ मैं अपनी बात भी नहीं समझा सकती, मेरी जबान ही नहीं चलतीथी। 
...._ इसकी वजह मैं यह समझती हूँ कि मेरे स्वभाव पर माबुकता सवार रहती... जा 
रे है और आसानी से काबू के बाहर हो जाती है | अवश्य ही, यह खास दोष . । 
- तो उचित तालीम से निकल जाता । मगर मैं कह सकती हूँ कि सम्भव है, । 
..मैं और कोई ऐसा ही भोलेपन का काम कर दैटूँ बे 









.. मेरी एक सखी ने मुझे वे उत्तर दिखाये थे जो उसने राष्ट्रीय योजना- 
उपसमिति की स्त्रियों के काम के बारे की प्रश्नावली पर लिख भेजे ये ् 
. आप जरूर जानते होंगे कि ये सवाल नम्बरबार होते हैं और कुछ इस... 
.. क्र के हैं--देश के जिस भाग में आप रहती हैं, वहाँ किस इृद तक... 
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स्त्रियों को अपने हक से सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकार में 

- मिलने, बेचने या दे डालने का अधिकार है ! 
जिन अनेक काम धन्धों में अलग-अलग योग्यता की स्त्रियों को रूगने 
की जरूरत हो सकती है उसके लिए स्त्रियों को उचित शिक्षा और तालीमः 
देने का कया बन्दोबस्त और सुविधाएँ हैं ! वमैर: बगैर: | का 


मेरी सखी ने प्रश्नों का उत्तर न दे कर यह लिखा है : “यह कहना हा 

जरा भी सच नहीं है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा जैसी कोई... 
चीज मिलती ही न थी ।? उसने यह भी लिखा है कि “वैदिक युग में रे “ 
... विवाह होने पर पत्नी को कुट्टम्ब में तुरन्त प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता था... 
। . और वह-अपने पति के घर की मालिकन बन जाती थी” आदि आदि क्‍ 
... उसने मनुस्मति से भी प्रमाण दिये हैं । व 2) 
4 ... मैंने उससे पूछा कि जब सवाल आज के जमाने के बारे में पूछे गये 
.. हैं तो पुराने रीति-रिवाज़ का हाल लिखने की क्या जरूरत थी १ वह यह क्‍ 
.._ सोच कर कि निबन्‍्ध के रूप में उत्तर बढ़िया रहता है कुछ मुँह-ही-मुँह 
रा .._ कहती रही और फिर तेज होकर बोली, “श्रीमती... ..अमुक का जवान्न तो... 
 मुम्से मीबुरादै।!... ः 
...._ भेरी समझ से मेरी सखी की यह भूल ठोक तालीम न मिलने के _ 
.. कारण हुई है और तालीम उसे स्त्री होने के कारण ही नहीं दी गयी । : 
. यह तो मुहर्रिर भी जानता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके 

. जवाब में दूसरे ही विषय पर निबन्ध नहीं लिखना चाहिए | मेरे ख्याल में रा. 
. मुझे उदाहरण देते जाने और अपनी बात सममाते रहने की जरूर 


































है । आपको सब प्रकार की स्त्रियों का इतना विशाल अनुमव है कि आप 
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. जान गये होंगे कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि जिस अत्यन्त महत्व का हा, क्‍ 


जे _ यूर्ज सिद्धान्त से स्त्रियाँ सुधर सकती हैं, वही उन्हें मालूम नहीं है । 
.._. आपने मुझे इरिजन! पढ़ने की सछाह दी थी। मैं शौक से पढ़ती... 
हूँ। मगर अब तक अन्तरात्मा के लिए कोई सलाह मेरे देखने में नहीं. 


.. आई। राष्ट्रीय आजादी के लिए. कातना और लड़ना तो उस तालोम के 









... कुछ पहलू ही हैं। उनमें समस्या का सारा हल समाया छुआ नहीं दीखता, 
: क्योंकि मैंने ऐसी स्त्रियाँ देखी हैं जो कातती हैं और कांग्रेस के आदरशों" 
हर .. पर अमल करने की कोशिश तो जरूरं करती हैं लेकिन फिर भी वही बड़ी 
.. बड़ी मूलें कर बैठती हैं जिनका कारण उनका स्त्री होना ही है ! मैं पुरुषों 
.. के जैसी नहीं बनना चाहतो। लेकिन जैसे आपने पुरुषो' की पशु ग्रकृति के 
. सुधार के लिए अहिंसा. दिखाई है, वेसे हमें भी वह पाठ पढ़ा दोजिये 


... कैसे अपने स्वभाव का सदुपयोग करे और अपनी बाधाओं को सुविधा 
. बना ले । यह स्त्री होने का भार हमेशा मेरे मन पर रहता है । जब कमी 
.. मैं किसी को नाक-मौं सिकोड़ कर यह कहते सुनती हूँ. कि “आछिर स्त्री 
है” तो मेरी आत्मा में वेदना होती है ( अगर आत्मा में भी वेदना हो. 
.. सकती हो तो । ) एक पुरुष से मैंने इन बातें की चर्चा की तो वह मेरी 
* ' हँसी उड्ाकर कहने लगा, आपने हमारे मित्र के घर उस बच्चे को देखा 





.. जिससे हमारा भोल्नेपन का दोष दूर हो जाये । कृपा कर के बताइए, हम. 


. था! वह गाड़ी बनाकर खेल रहा था और चग चग करता जब खम्मे के... 
. भास पहुँचा तो उसके चौतरफ घूमने के बजाय उसने अपने कन्वोंसे 
 आक्का दे कर उसे गिराने की कोशिश की । वह अपने बाल'स्वभाव 
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से यह समझता था कि में उसे गिरा दूँगा। आपकी बात से. 
मुझे वह याद आता है। आप जो कहती हैं, वह मनोवैज्ञानिक बात है | 


पे 


आप उसे समझने और सुलमभाने का जो प्रयत्व करती हैं, उस पर मुझे 
“सी आती है 


के उन---आंप कहते हैं :--“स्त्री को घर छोड़ कर घर की रक्षा के कु 
... लिए कन्वे पर बन्दूक धरने के लिये कहना या प्रोत्साहित करने से स्त्री है हे 

और पुरुष दोनों का ही नाश होगा । यह तो किर जज्नछी बनना हुआ ः 

लेकिन उन करोड़ों महिलाओ के लिये क्‍या कहिएगा, जो कृषि करती ५ 


| तथा कारखानों में मजदूरी करती हैं | उन्हें भी तो घर त्यागकर जीविका 


..कमानी पढ़ती है । कया आप उद्योग-घन्वें को मिय देंगे ! और फिर वही... 


रा : पाषाण-युग को खींच लावेंगे ! क्या यह फिर से जज्लली बनना या विनाश 
' का आरम्म नहीं होगा ! आपको कल्पना में समाज की वह नयी व्यवस्था... 
. कोन-सी होंगी, जिसमें स्त्रियो' से काम लेने में पाप न होगी ! ला 
.... उत्तर--करोड़ों स्त्रियां को अगर बरजर घर छोड़ कर अपनी जीविका | 
... कमानी पढ़ती है तो यह बुरी बात द्वै। पर यंह उतनी बुरी बात नहीं है, . । 
.._ जितनी कंधों पर बंदूक रखना । वास्तव में मजदूरी करने में कोई बबंस्ता .. 
.. नहीं है। अपने घरो' की देख-भाछ करते हुए, अगर स्त्रयाँ स्च्छा से खेते। 
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, अनुसार काम करेंगे और उन्हें अपने श्रमं का उचित मूल्य मिलेगा 
.. नई व्यवस्था में स्त्रियाँ थोड़े समय के लिए काम करेंगी, पर उनका - 
... मुख्य काम घर की देख भाल करना होगा | खूँकि मैं अपनी नयी व्यवस्था 
... में बन्दूक को स्थायी चीज नहीं मानता। इसलिए जहाँ तक युरुषो' का 
.... सम्बन्ध है वहाँ मी उसका प्रयोग धीरे-धीरे कम होता जायगा क्‍ 
तक उसका इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक उसे एक अनिवाय बुराई समझ 

० कर सहन किया जायगा। पर मैं जान बूकक कर इस बुराई की छूत स्त्रियों 
.. को नहीं लगने दूँगा 


स्त्रियों का विशेष कर्तव्य 


यूरोप संकट पर आपने जो लेख लिखा है, उसे मैंने बड़े चाव से 


| थ मानवता सवनाश के गत घर हो, आप अपने को कैसे रोक सकते थे १ 
प्रश्ष यह है कि क्‍या संसार उस पर ध्यान देगा ? 


मात्र से ही लोग पहले की अपेक्षा दूसरे ही दज्न से सोचने लगे हैं 





लियों का विशेष कर्तत्य ७ दा 0 





.. बढ़ा | यह बिल्कुल स्वाभाविक था आप इस समय ऐसा लेख लिखें | जब । 





... इज्नलैंड से आये हुये मित्रो' के पत्र व्यवहार देखने से पता चलता है... पा 
| . कि उस भयानक सप्ताह में लोगों को अत्यन्त कष्ट सहन करना पढ़]... 
... और मैं निश्रय पूर्वक जानता हूँ कि कुछ अंश तक यही बात संसार भर... ; । 
.. के लिए लागू है । पैशाचिक-साधनें, आधुनिक युद्ध के और उनके परि-.... क्‍ 
. शाम स्वरूप जो भयानक पाश्विकता और हत्या होती है, उसकी कल्पना . है 















. ४६... महिलाओं से 





अंगरेज मित्र ने लिखा है “बुद्ध के रुक जाने का समाचार सुन कर लोगों 





व 


- ने जो आराम की साँस ली और ईश्वर के प्रति हर प्राणीने जो अनुप्रहपूर्ण 
विचार प्रकट किये ऐसी चीजें हैं, जिन्हें में कमी नहीं भूल सकता |” फिर मी 

शा  अकथनीय कट्टों का भय अपने निकटवर्ती सम्बन्धियों को खोने की आशझ्ला 
अपने देश को पराजित देखने को मान हानि, ये ही ऐसे कारण हैं जिनसे 

. लोग युद्ध से ब्रणा करते हैं । क्या दूसरे राष्ट्र के पराजय से युद्ध रुक जाने 

.. पर हम प्रसन्न हैं ! क्‍या यदि मर्यादा के त्याग की चर्चा हमसे की गयी 

.. होती तो हम और तरह से सोचते ! हम युद्ध से इसलिये घणा करते हैं 

..._ कि हम जानते हैं, भंगड़ों के निर्णय का यह अच्छा मार्ग नहीं है या हमारी... 

...॑._ यह घृणा हमारे भय और आशझ्ला के कारण है १ यदि युद्ध को संसार से पा 

.. मिदना है तो इन प्रश्नों का समुचित उत्तर मिलना आवश्यक है।._ 

..... “इस संकट के समाप्त होने पर हम क्या देखते हैं ! शास्त्रीकरण के... 

... लिये पहले से भी अधिक जोरदार जाति, सभी सुलभ साधनें--पुरुष स्त्री, 

... धन, योग्यता, मस्तिक--का ऐसा ऐसा विस्तृत और बृहत्‌ अभूतपूर्व... 

.. संगठन जो युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है । रे 













7 : कहीं से भी स्पष्ट घोषणा नहीं हो रही है कि युद्ध नहीं होगा?! 
... क्या यह बात का द्योतक नहीं कि युद्ध आज के लिये चाहे समाप्त हो गया... 






.. हो, किखु डेमोकिल्स की तलवार की तरह यह अब भी हमारे सिरें पर _ 
. लग्क रहा है । स्त्री की हैसियत से मुझे दुख है कि हमारी जाति ने संसार 

.. की शान्ति स्थापना में वह योग नहीं दिया जो उसे देना चाहिये था| यह 
जानकर मुमे बढ़ा दुःख होता दे कि युद्धू-भूमि पर सचमुच लड़ने के लिये 
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. स्त्रियां का संगठन किया जा रहा है और फिर युद्ध के दिनों में स्त्रियों ही. 
...._ का हृदय निचोड़ा जाता है और उन्हीं को आस्मायें विध्वंस होती हैं, जिनकी 
..._यूति कभी नहीं हो सकती । इन सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम 
.. लोगों ने हर युग में श्रेष्ठर भाग क्यों नहीं चुना १ हमने निर्मम, पाशविक, 
हा और निदंय शक्ति के समक्ष घुटने क्यों टेके ! यह हमारे आत्मिक, विकास 
को दुखद व्याख्या है। हमने उच्च आदर्श को नहीं समझा। मुमे अब 
. थूर्ण विश्वास हो गया है कि यदि स्त्रियों ने हृदय से अहिंसा के महत्व 
. और उसकी शक्ति को समझा होता तो संसार में शान्ति और खुख ही होते। 


.. “आप हम भारतीय स्त्रियों का प्रोत्साहन द ओर संगठन. क्यों नहीं 
: करते ! आप हमें अपना दाहिना हाथ बनाने की ओर ध्यान क्‍यों नहीं द 
देते ! कई बार मेरी इच्छा हुई कि आप केवल इसी काम के लिये एक 
.._ बार भारतवर्ष मर का भ्रमण कीजिये | मुझे विश्वास है कि आपको स्त्रियों 
.._ का आश्चर्यजनक सहयोग मिलेगा, क्योंकि मारतीय नारियेंका हृदय इृढ है... 
.. और संसार में शायद ही किसी और देश की नारियें ने इतना सुदूर त्याग... 
किया हो। यदि आप हमें कुछ बनाएँ तो हम दुःख और शोक में डबते . 
के हुए संसार को शान्ति का मार्ग बताने में समर्थ हो सकेंगी?--एक महिद्य.... हा 
.. इस पत्र को प्रकाशित करते हुए मुझे कुछ हिचक हो रही है | परन्तु में. 
.. आषनी सीमाएँ जानता हूँ । मुके लगता है कि मेरे भ्रमण करने के दिन... 
हे समाप्त हो गये | अब तो म॒झे चाहिये लेखों द्वारा जो कुछु कर सकता हू, - का, 
. कहूँ, किन्तु मौन प्राथना में मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। यह अपने. 
_तई' एक कछा है और शायद सबसे ऊँचे जिसके लिये अत्यन्त परिष्कृ 


















ड्ट ... महिलाओं से 





४७०५ 


अबलों की आवश्यकता है | मैं मानता हूँ कि अहिंसा के सर्वोत्तम रूप का 
: प्रदर्शन स्त्री ही का कार्य है । किन्तु एक स्त्री के हृदय को द्रवित करने के... 
2 . लिये पुरुष को क्या जरूरत। यदि यह पत्र केवल मुझे यह जानकर कि... " 
.._( जैसा माना जाता है ) मैं अहिंसा सामाजिक रूप से प्रयोग करने में... 
सबसे बढ़ा ज्ञाता हूँ, तो में नहीं चाहता कि भारतीय स्त्रियों को उपदेश देता _ 
द फिर । में अपने संवाददाता को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मुझमें इच्छा की कमी ;. 
नहीं, जो मुफे उसकी अपील के अनुसार कार्य करने से रोक रही हो । मेरा बिचार.._ 
.._ है कि यदि कांग्रेस के छोग अपना विश्वास अहिंसा में दृढ़ रखे रहें और हा 
... आहिंसात्मक कार्यक्रम पर पूर्णरूप से मन लगाकर चलते रहें, तो स्त्रयाँ... 
.. खय बदल जायँँगी। और सम्भव है उन्हीं में से कोई ऐसी निकल आये... 
क्‍ पा जो मेरी अपेक्षा कहीं आगे निकछ जाय, जहाँ पहुँचने की मुझे आशा भी _ रु 
.. न हो, क्योंकि स्त्री, पुरुष की अपेच्ता अहिंसा के विषय में खोज करने तथा... 
.... निर्भीकता पूव॑क कार्य करने के लिये अधिक उपयुक्त है। जिस प्रकार मेरा... 
.. विश्वास है, पाशविक शौय॑ में पुरुष स्त्री में बढ़कर है, उसी प्रकार आत्म- 
.. त्याग में स्त्री पुरुष की अ पेक्षा सदा कहीं बढ़कर है |” . 


महिलाएँ और सेनि निकता ' 
... योरोप में यह ग्श्न पूछा गया कि स्त्रियाँ सैनिकता के विरुद्ध | 

किस प्रकार लड़ें। इटली की एक प्राइबेद-*““““में गांधी जी से कहा. 
“ गया कि वे इटली की स्त्रियों को कुछ ऐसी बातें बताये जो वे भार पा, 
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रे पेरिस में महात्मा जी ने कहा, “यदि स्त्रियाँ भूल जाँय कि वे पुरुषों... गा ' 
। . अधिक कार्य कर सकती हैं । आप लोग स्वर्य सोचिये यदि सिपाहियों और ||... 
..._ सेना नायकों की मातायें, स्त्रियाँ और बालिकायें उन्हें किसी भी रूप में युद्ध क्‍ 
५ रा में भाग लेते हुए न देखना चाहें तो क्या हो १? द 


... लासेन में उन्होंने कहा, “मैं नहीं समझता कि मुझमें योरोप की ० 
, स्त्रियों को सन्देश देने की शक्ति है। यदि मेरे संनन्‍्देश को सुन कर वे 


.. ले जायेँ जो गतवर्ष पूर्ण रूप से एकता पूबंक लड़ने को खड़ी हुईं ओर 
... सचमुच विश्वास करता हूँ कि योरोप को अहिंसा की शिक्षा उसकी स्त्रियों... 
. द्वारा ही मिल सकती है। यह मैं इसका समथक हूँ कि नारी आत्मत्याग का 


होगा ।? 


..._ शाली भाग लिया था। और इसका कारण बिल्कुल सीघा-सादा है अहिंसा... 






हा _ महिलाएँ और सैनिकता...... ० घ का 


क्रोधित न हों, तो मैं चाहता हूँ कि वेअपना ध्यान भारत की स्त्रियों की ओर... । 


॥ की रूप है किन्तु दुर्भाग्य वश आज उसे इसका ज्ञान नहीं रहा कि - हे 
.. उसकी सत्ता पुरुष से कितनी ऊँची है । जैसा कि टाल्सटाय कहा करते थे रा ० | 
.. “रित्रयाँ पुरुष के वश में होकर चल रही हैं ।” यदि वे अहिंसा की शक्ति... 
रा .._ को समझ लें तो उन्हें पुरुषों से शक्ति हीन समझा जाना कमी पसन्द मा 





.. स्त्रियों की एक टोली से बात करते हुए, उद्योंने कहा, “अहिसात्मक .. रे . . 
.. युद्ध का सबसे बड़ा गुण यह है कि ल्वियाँ उसी प्रकार भाग लेसकेंगी जैसे/ ४: 
... पुरुष | हिंसात्मक युद्ध में स्त्रियां को ऐसी कोई सुविधा नहीं होती और . 
. स्त्रियां ने गत अहिंसात्मक यद्ध में पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रमाव- 











9०... महिलाओं से 


१७७७७७७७०४७७७०७०७७ २०७२० २०३३३ 28 मम मन टन मर कक कस सर 
अत वाकननमी पार ना पडा साहा पा पाक कफ कट पक: 








त्मक युद्ध में अधिक से अधिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है ओर 
' स्त्रियों से अधिक और पवित्र सहन शक्ति है किस में ! भारतवष की स्त्रियों 
ने परदे को फाड़ फेंका और वे राष्ट्र के लिये लड़ने को मैदान में आ गयीं. 
हेंने देखा कि देश उनसे ग्रहस्थी के कामे के अतिरिक्त कुछ और माँग 
हा था। उन्हेंने गैर कादूनी नमक बनाये, विदेशी कपड़े और नशीली 
 अस्तुओ' की दूकानें पर घरने दिये और आहके तथा दूकानदारों दोनों को 
रोकने की चेश्ाा की | रात में वे पीने वाले के साथ बड़े साहस और उदा- 
“रता के साथ उनके अड्डो' पर गई । उन्होंने जेल की सजायें कार्टी, और 








.. लाठियों की चोटे खाई, और उनकी तरह बहुत कम पुरुषो' ने दिखाई . 
| < य।। यदि पाश्चात्य स्त्रियाँ पाशविकता स॑ पुरुषों से जीतना चाहती हैं । 
तो भारतीय स्त्रियों के पास कोई संदेश या शिक्षा नहीं है। उन्हें अपने... 
2०१7६ पतियों और बालकें को लोगें की हत्या करने के लिये भेजकर आनन्द 
नहीं अनुभव करना चाहिये और उन्हें इस बहादुरी के लिये बधाई ही 













नी चाहिये रा 
. “महादेव देसाई... 


भारतवर्ष की महिलाओं से 


अल अं कम आन ४ 


दण्डी यात्रा के अवसर पर गांधी जी ने भारतवध की स्त्रियों से निम्न... 


ः अपील की थी 


दिखाई देती है, यह बहुत स्वस्थ चिन्ह है | इससे यह पता चला कि नमक 


कुछ बहनें में “इस पवित्र संग्राम में भाग लेने की” बढ़ी उत्सुकता । 5. 
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कर के विरुद्ध विदेशी आन्दोलन चाहे जितना आकषक क्‍्यें न हो, उनके 
लिये इसमें अपने को सीमित करने ही के बदले में कोयला लेना है 


इस अहिंसात्मक संग्राम में उन्हें पुरुषो' से कहीं अधिक भाग लेना 
चाहिये। स्त्रियां को पुरुषो' से शक्तिहीन कहना उन पर दोषारोपण करना 
है। यदि शक्ति का अर्थ पाशविकता से है तो सचम॒च स्त्री पुरुष को 
४ अपेक्षा कम पाशविक होती है; किन्तु यदि इससे चारित्रिक शांक्त का अर्थ 
हो तो तत्री पुरुष से कहीं बढ़ कर है।. क्या उससें पुरुष से अधिक बद्धि 
साहस, आत्मत्याग और सहन शक्ति नहीं है ? स्त्री के बिना पुरुष की सत्ता 
ही न होती। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य अहिंसा है, तो भविष्य का 
5 “निर्माण स्त्रियों ही के द्ाथ में है । 
....._ यह विचार मेरे मन में बरसे से जमता रहा है कि जब कमी आश्रम 
/ की स्त्रियों ने पुरुषो' के साथ चलना चाहा है तो मेरे मन में किसी ने कहा 
.. है कि वे नमक के कानून को तोड़ने की अपेक्षा कहीं बड़ा का करने के 
. हिए हैं। 
| मुझे ऐसा लगता है कि वह काय में जान गया हूँ। सन्‌ १९२१ में 
क्‍ .. पुरुषों द्वारा विदेशी कपड़े तथा नशीली वस्तुओ' को दूकानो पर दिया 
.._ गया घरने को आशातीत सफलता प्राप्त हुयी और उसकी असफलता बाद . 
रा . में इस लिये हुईं कि उसमें हिंसा आ गयी। यदि एक वास्तविक प्रभाव 
... यैदा करना है तो धरना देने का कार्य फिर प्रारम्म करना पड़ेगा | यदि यह 
*' : अन्त तक शान्त रहे तो लोगों को शिक्षा देने का सर्वोत्तम मार्ग होगा 
.. “इसके लिए बलात्कार से रोकने की नहीं, वरन्‌ भावनायें बदलने की आव- 


| | .._ भारतवर्ष की महिलाश्ों से हा व, 































भर ..._ महिलाओं से 
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हा बट ९३% ,बक, 


स्त्रयों से अधिक प्रभाव 


श्यकता होगी । ओर भावनाएँ बदलने के लिये | 


- कौन डाल' सकता है! 
नशीली वस्तुओ और विदेशी कपड़े का बहिष्कार अन्त में कानून 
द्वारा ही होगा । किन्तु जब तक नीचे से जोर न लगाया जायगा, कानन 

बनेगा ही नहीं क्‍ 

इससे किसी को विरोध न होगा कि ये दोनों राष्ट्र के लिये परम आव- 
_ श्यक्र है। मशीली वस्तुओं से लोगें का चारित्रिक शक्ति ज्ञीय हो जाती 
.. है, विदेशी कपड़े से देश की आर्थिक दशा बिगढ़ती है और इससे लाखों 
.. आदमियों की जीविका छिनती है | प्रत्येक दशा में घर पर आपत्ति आती 
हे और इसे स्त्रियों को ही सहना पढ़ता है। वे स्त्रियाँ जिनके पति मद्य- 
गे पान करते हैं जानते हैं कि इस आदत का कितना घातक परिणाम होता... ह 
.. है। हमारे गाँवों की तमाम स्त्रियाँ यह भी जानती हैं कि बेकारी कैसी 
._.. होती है। आज चर्खा-संघ में एक लाख से ऊपर स्त्रियाँ और दस हजार 
.. से कुछ कम पुरुष हैं। है 
पे क्‍ ... भारत की स्त्रियो' को चाहिए कि वे इन दोनों कामें को अपने हाथ | 
.. में लें और उनमें विशेष ज्ञान प्राप्त करें । इस प्रकार वे राष्ट्र की स्वतन्त्रता... 
2 के लिए पुरुषो' से अधिक काम करेंगी । इससे उनमें शक्ति और आत्म- 
... विश्वास आयेगा, जिससे अ्रब तक वे दूर रही हैं । । 
.. उनकी श्रपील से विदेशी कपड़े के दूकानदारों, ग्राहकों और नशीली 
पेय पदार्थों के रोजगारियों तथा उनका प्रयोग करने वाले लोगें का ह्द्द्यः 2. 
अवश्य ही पिघलेगा | _ कम से कम स्त्रियों से यह आंशज्ला नहीं की जा. 












सकती कि गे इनचारों सं से किसी के साथ हिसात्मक व्यवहार करंगी यों वह, । क्‍ ४ 
करने की इच्छा कर गी ओर न सरकार द्दी इस प्रकार कटे शान्तिपूण ग्रौर, बी । 


से आँख बचा सकती है ! 





काम प्रूण हूप से स्त्रियों के हरी हाथ स॑ होगा | ज्ञितनी भी सहायता वे है पा ० 
चाहें या जितनी भी सहायता की उनको आवश्यकता हो, वे पुरुषों से ग्रा्त... 


करें, परन्तु पुरुष उनके नीचे कारय करे | क्‍ 
इस काम में हज़ारों शिक्षित और अशिक्षित स्त्रियाँ भाग ले सकती . 


ऊँची शिक्षा पायी हुई स्त्रियों को इस प्रकार जनता के साथ घुसने हा 


मिलने और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का अवसर मिलेगा । रे 
विदेशी कस्‍्त्रों के वहिष्कार का अध्ययन करने पर उन्हें पता चलेगा... 


कि खादी बिना यह असम्भव है। मिल मालिक स्वयं स्वीकार करंगे ह * | 
कि निकट भविष्य में मिले भारतवष की आवश्यकता मर का कपड़े. । पा 


नहीं कर सकती । यदि अनुकूल वातावरण हो तो खादी हमारे गाँवों । ः 
में असंख्य घरें में काती जा सकती है । स्त्रियों को चाहिये कि अपना पूरा... 
बेकारी का समय सूत कातने में लगा कर अनुकूछ वातावरण निर्माण करे 








खादी का उत्यांदन पर्यात मात्रा में सतत कातने पर ही निर्मर है। मार्च .. | <ः रा 
के पिछले दस दिलों में मैंने तकेली में वह शक्ति पायी है जो कभी नहीं । ः हे । क्‍ हा 


देखी थी हालांकि बहुत सो असुविधायें थीं । । 
रा . इसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है । खेल खेल ही में बिना किसी... 
- आर. कार्य में बाधा पहुँचाए मेरे साथियों ने प्रति दिन चार बग गज् हे ह | रा 













5 मम आओ .. महिलाओं से . 
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कपड़ा बुनने भर को १२९ काउश्ट खादी का सूत काता | युद्ध निरोध के. 
रूप में खादी अजेय हे 
दोनों सुधारों का नैतिक फल बहुत महत्वपूर्ण है. और राजनैतिक 
परिणाम भी कम महत्वपूर्ण न होगा । नशोली वस्तुओं का प्रयोग रोकने 
से २५ करोड़ लगान की कमी होगी और विदेशी कपड़े के बहिष्कार से. 
भारतवर्ष के करोड़े। आदमी मिल कर कम से कम ६० करोढ़ की बचत 
.. करेगे | नमक के कर से यह कहीं लाभदायक होगा। इन दिनों काम: 
.._ की सफलता से नमक कर के रद हो जाने की अपेक्षा अधिक आर्थिक 
ल्‍ लाम होगा । दोनें सुधारों के नैतिक मूल्य का अनुमान भी नहीं किया... 
... जा सकता | हा 
रा लेकिन कुछ बहनें कह सकती हैं कि इसमें कोई उत्तेजना और साह- 
_ सिकता नहीं है। यदि वे पूरा मन छगा कर काम करें; तो उन्हें काफी 
उत्तेजना और सांहसिकता मिलेगी | आन्दोलन समाप्त कर चुकने के पहिले... 
.. सम्भवतः उन्हें जेल जाना पड़ेगा । बहुधा उनकी मानहानि और शारी- 
। | ..रिक आघात भी हो सकता है | इस प्रकार की मानहानि और चोट सहन रा 
.. करने का उन्हें गव॑ होगा। ऐसी सहन शीलता से इसका अन्त मी शी 
.. ही होगा। यदि भारत की स्त्रियाँ मेरी अपील के अनुसार कार्य करना... 
.. चाहती हैं, तो उत्हें शीवता करनी चाहिये । यदि भारतवर्ष भर का कार्य... 
. एक साथ न उठाया जा सके, तो वे सूबे, जो संगठन कर सकते हैं, करें । 
.. इसरे सूबे भी जल्द उसका अनुकरण करगे 


































मद्यपान का अभिशाप 





..._ एक बहिन लिखती हैं :-- हक 


है . गाँव में जाने पर जब मैंने सुना कि इन आदमियो' में मद्यपान ने” 
... भयंकर उत्पात मचा रखा है, तो मुझे बढ़ा दुःख हुआ । कुछ स्त्रियो' की. 
आँखें में आँसू भरे हुए थे । वे क्या कर सकती हैं ! एक मी ऐसी स्त्री 



















नहीं, जो हमारे बीच से सदा मद्र को बाहर निकाल देने को पसन्द न 


रा है दुब्यंसन का बोझ उठाना पड़ता है | मा स्त्रियों को क्या करने को तडाह 


.._ मर्यादा सें उन्नति होने पर अपने आप हल हो जा सकती हैं | बचा, आप 


.. इस व्याधि के कारण लोगों को पूर्णतः मद्दानाश की ओर जाते देख कर 
... महाशोक होता है। दि हम 





..होनालाजिमी ही. 
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.. करती हैं।। यह न जाने कितने घरेलू ढु:खें, गरीबी और गिरे हुए स्वास्थ्य - मम, 
.. और शरीर नाश का कारण है। हस्ब॑ मामूली स्त्रीको ही पुरुष के इस. 


दे सकती हूँ ! क्रोध और उसके साथ निर्दंयता का सामना करना बड़ा ही. 

.. कठिन है। मैं कितना चाहती हूँ कि इस प्रान्त के नेता अपनी समझ क्‍ 
.. शक्ति, और दिमाग साम्प्रदायिक बटवारा के अन्याय पर खच्चे करने की 
... जगह इस बुराई को दूर करने में लग जाते । हम ऐसी मामूली चीजों के 
.. लिये असली बातों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो हमारे देशवासियों की नैतिक : 


.._ मद्यपान के सम्बन्ध में छोगों से एक लिखित अपील नहीं कर सकते १: 








जो पीते हैं, उनसे मैं अपील करूँगा तो वह व्यर्थ जायगी और ऐसा... ः 
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करने के लिए पढ़ते हैं । उन्हें मद्यपान की आदत से होनेवाली बुराई को 

«जानने की कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। वे उस बुराई से चिपटे हुए 

.. हैं| पर मैं इस बहिन को और उसके द्वारा हिन्दुस्तान को समस्त नारियों 
को याद दिलाना चाहूँगां कि दांडीयात्रा के समय भारत की स्त्रियों ने मेरी 
सलाह सुनी थी | और मद्यपान के खिलाफ युद्ध करना आर चरखा चलाना 
उनकी विशेषता बन गई थी | इस लेखिका ( बहिन ) को यह बात या 


... करना चाहिये कि हजारों स्त्रियों ने निभय हो कर शराब की दूकानों पर 
धरना दिया था और इस दुष्यंसन में फसे हुए लोगों से अपनी आदत 


छोड़ देने की उनकी अपील प्रायः सफल हुई थी । अपने स्वेच्छापूवक 
अंगीकत इस कार्य में उनको मद्यपतियों की गालियोँ सुननी पड़ी ओर कभी 


कभी उनके हाथ मार पीठ भी खानी पढ़ी । शरात्र की दूंकानों पर घरना 
देने के अपराध में सैकड़ें। जेल गयीं। उनके उत्साहपूर्ण काय ने सारे देश 
पर अदमुत प्रभाव डाला । पर दुर्भाग्य वश सबिनय अवज्ञा के बन्द हो 
जाने से तथा उसके बन्द होने से पहले से ही, इस काम में दिलाई आा 
गयी। रस शियिलता के कारण इसमें में आना नहीं चाहता । किन्तु इस 
काम के लिये आज भी कार्य कर्ताओं की जरूरत है। स्त्रियों की प्रतिज्ञ 
अधूरी पड़ी है । वह एक खास अवधि के लिये नहीं ली गयी थी और वह 
_-तब तक पूरी नहीं दो सकती जब तक कि सारे देश में मचपान निषेध की 
- घोषणा न कर दी जाय | स्त्रियों का भाग उज्ज्वल्नतर था। पुरुष सें जो 





































५ टिका केदार की चाय न्‍ा जहा री जला व लए न्‍ताप जन तल बल रा न हीं जी, बी, ला, 


.. उनझी सद्भावना और शालीनता ने निश्चय ही पियक्कड़ों की उनके इस 


.... दुष्यंसन से उबार लिया होता 


का पर अभी कुछ गया नहीं है। आज भी स्त्रियाँ इस आन्दोलन का 
... संगठन कर सकती हैं । जिनके सम्बन्ध में लेखिका ने लिखा है। उनकी 


....  पत्नियाँ यदि मद्निषेध के सम्बन्ध में सच्ची हैं, तो वे जरूर ही अपने 


. पतियों का स्वभाव बदल देंगी। स्त्रियाँ नहीं जानतीं कि वे अपने पतियों. 
पर अच्छी दिशा में कितना असर डाल सकती हैं। नि:सन्देह वे अन- 

















. जाने यह प्रभाव रखती हैं, पर इतना ही काफी नहीं है | उन्हें इसका ज्ञान 
... भी होना चाहिये ओर यह ज्ञान उन्हें शक्ति देगा और बतायेगा कि वे उन्हें 
पने जीवन संगी से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये | करुणा की 


रे लेतीं। वे सोचती हैं कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है । उनको यह नहीं 
४200 समझ पड़ता कि उन्हें ठीक वैसे ही अपने पतियो' के चरित्र की ग्छ्ा 


करने का अधिकार है जैसे उनके पतियों को उनके चरित्र का अभिभावक 


. और पत्नी एक दूसरे के गुण दोष में समान रूप से भागीदार हैं ? पर 


रा का एक हिस्सा है । 





मद्रपान का अभिशाप... ४७. 








: अति यह है कि अधिकांश स्त्रियाँ अपने पतियों के कार्यों में दिलचस्पी नहों 5 


.. सिवा स्त्री के दूसरा कीन पतियों में उनकी शक्ति और कर्तव्य का भाव... 
.._ जगा सकता है ? यह तो असल में मद्यपान के विरुद्ध ह्लियों के आन्दोलन 





होने का अधिकार है | इससे साफ बात और क्या हो सकती है कि पति... 


.. ऐसी योग्य ख्त्रियाँ काफी तादाद में होनी चाहिये जो मद्यपान सम्बन्धी... ' 
 आकड़ों तथा जिन कारणों से मद्यपान की ओर प्रवृति होती है, उनका ० | 
हा और उनसे छूटने के उपायों का पूरी तरह अध्ययन करें | उन्हें पिछली । गा, 




























महिलाओं से 
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.._ बातों से सबक लेना चाहिये और जानना चाहिये कि पियकड़ों से मद्यपान 
. छोड़ देने की अपील करने मात्र से स्थायी प्रभाव नहीं पढ़ सकता। 
व्यसन को एक रोग समझकर इसकी चिकित्सा करनी चाहिये | दूसरे शब्दों . 

ह में कुछ छ्लियों को शोधी विद्यार्थियों का रूप अहण करना होगा और इस 

विषय में अनेक प्रकार के शोध करने होंगे। सुधार के हरेक शांखा में 
लगातार अध्ययन की जिससे अपने विषय पर पूरा-पूरा अधिकार प्रांत हो 
जाय, जरूरत है। जिन सुधार आन्दोलनों की खूबियाँ स्वीकार की जा 

५ चुकी हैं उनकी आंशिक या सम्पूर्ण असफलता के मूल में अज्ञान ही रहा 

 है। क्योंकि प्रत्येक काये के लिये जो सुधार के नाम पर चछता है जरूरी _ 

.._ नहीं कि वह इस नाम से पुकारे जाने के योग्य हो ५० 078 


कल्कि तहत लक सनक, 


नव विवाहितों से 


.... हूदी में गांधी सेवा संब की वार्षिक सभा में गांधो ने अपनी पोती और 
... महादेव देसाई के लड़कों का विवाह संस्कार किया । संस्कार समाप्त होने . 

४ पर उन्होंने नव विवाहितों से कहा बम 
.. उुम्हें मालूम होना चाहिये कि मेरा संस्कारों में वहीं तक विश्वास है. 
.. जहाँ तक वे हमारे भीतर कतंव्य को जागत करते हैं |. जब से मैंने अपने 

बारे में सोचना शुरू किया, मेरा यही विचार रहा है | तुम लोगों ने जिनः 
- मन्त्रों का उच्चारण किया है और जो प्रतिज्ञायें ली हैं, वे सभी संस्कृत में: 
थीं और उनका अनुवाद तुम्हारे वास्ते किया गया। हमारे यहाँ संस्कृत 
भाषा थी, क्योंकि में जानता हूँ, संस्कृत शब्दों में ऐसी शक्ति है कि किसी 
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५ + पार जल्‍आमा चार पर पड 








| पतिं इस संस्कार के अवसर पंर जो इच्छायें प्रकट करता है उनमें. 

.- से एक यह है कि उसकी ज्ली सुन्दर और स्वस्थ पुत्र की माँ हो | इससे , ' 
... मुझे कोई घक्का नहीं लगा | इसका अर्थ यह नहीं कि सन्‍्तानोपत्ति आवश्यक... 
.. है। परन्तु यह कि यदि संतानोत्यत्ति करनी हो तो धार्मिक रूप से विवाह क्‍ 








नव विवाहितों से पा हा | 


। का है संस्कार होना आवश्यक है ] जिसे सनन्‍्तान उत्पन्न करने की इच्छा घः हो . क्‍ 


का हे उसे विवाह करने की बिंलकुल आवश्यकता नहीं । वासना की तृप्ति के. 
लिये किया विवाह ही नहीं है, व्यमिचार है। श्रतः आज के संस्कार का 
. यही अथ है कि संभोग तभी किया जाय जब स्पष्टठ; संतान की इच्छा हो । द 
.... और ऐसा प्रार्थना के साथ करना चाहिये। इसके पढले का काम प्रेमाचा 














... नहीं है जिसका उद्देश्य लैज्लिक उत्तेजना और सुख की प्रातति है। 


7 इस प्रकार जीवन भर मे स्री-पुरुष केवल एक बार संभोग कर सकते ० 
. हैं, यदि उन्हें दूसरे सन्‍्तान की इच्छा न हो। जो स्वस्थ नहीं हैं उनके _ 
. संभोग करने की आवश्यकता नहीं और यदि वे ऐसा करें तो केवल 







इससे अधिक भयानक अंधविश्वास' कोई रहा ही नहीं। हो सकत। का ४०० ० 





.. व्यमिचार होगा। यदि तुमने यह समझता हो कि विवाह वासना-दृतति के का 
. लिये ही किया जाता है तो इसे भूल जाओ। यह एक अंपविश्वास है।... 
* सारे संस्कार पवित्र अग्ि के सामने किये जाते हैं) अमि को अपनी सारी... 
... वासना भस्म कर डालते हो | मैं ठुमसे एक और प्रचलित अंधविश्वास हा का 

. से बचने को कहूँगा | यह कहा जाता है कि निरोध और आत्मसंयम ठीक. हा का 
. नहीं और लैज्िक भूख की स्वतन्त्र तृप्ति तथा खच्छुन्द प्रेम नितान्त खामा-... 

















द्ढः 0] ... महिलाओं से 


ठुम आदश की ग्राप्ति में असम हो, किन्तु इससे यह अथ नहीं कि 

. ठुम अधघम को धघमम मानों, और आदश को अपवित्र करो। अपनी कम- 

जोरी के समय में जो में कह रहा हूँ, उसे स्मरण करो | इससे तुम बच 

सकोगे और दृढ़ होगे। विवाह का उद्देश्य ही संयम और वासना का 

परिस्करण है| यदि इसका कोई और उद्देश्य है, तो वह विवाह नह. और 
उसका उद्देश्य सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं, बल्कि कुछ ओर ही है 












तुम विवाह द्वारा मित्रता और समानता के सूज् में बँध रहे हो । 
यदि एक स्वामी है तो दूसरी स्वामिनी--दोनों जीवन में एक दूसरे का... 
स्वामी, सहायक और सहयोगी हैं | मैं बालकों से यह कहता हूँ तुम लड-... 
.. कियों में ऐसी भावना जगाओ, उनके सच्चे शिक्षक और मार्ग प्रदर्शक 
._ बनो | लेकिन कभी उन्हें रोकने या गलत रास्ता दिखाने की चेश मत... 
करो । अपने भीतर विचारो, शब्दों और कार्यों में साम्य रक्खो | तुम्हारी 
आत्मा एक हो, तुम्हारे बीच कुछ गोपनीय न रहे | द 













......._ आडम्बर मत करो । जो ठम्हारे लिये असाध्य हो उसमें अपना स्वास्थ्य. 
; हे! - . मत नष्ट करो | संयम से स्वास्थ्य कभी नहीं ब्रिंगडता बल्कि बाह्य दमन से 
क्‍ . आत्म संयत पुरुष को दिन प्रति दिन अधिक शक्ति और शान्ति प्राप्ति होती _ । 
... है। सब से पहले विचारों का संयम होना चाहिये | अपनी कमी का अनु- 
; ' > भव करो और जो तुम कर सको उतना ही करो। मेंने तुमको आदश्श - हा 
. बताया है और ठुम इसे प्राप्त करने की यथाशक्ति चेष्टा करो। यांदि तुम 
० असफल रहे तो दुःख और लजा की बात नहीं। मैंने यही बताया दे कि 


.. बशोषबीत--संस्कार की भाँति विवाह भी एक पवित्र संस्कार और नया _ 






















नव विवाहितों से 
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। म है| मेरे कथन से तुम्हें कमजोरी और भय नहीं मानना चाहिये | 
... विचाए, शब्द और काय का पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करना ही सदा तुम्हारा लय . 
2. होना चाहिये। विचारों को पवित्र रखो, फिर सब्च ठीक हो जायगा | 

..... विचारों से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। कवि शब्द का और शब्द 


विचार का अनुगामी है | सारा संसार एक महान विचार का परिणाम है 
ओर जब विचार महान है ओर पवित्र होता है तो उसका फल महान और 
. पवित्र ही होता है । यह पवित्र आदश तुम्हारा कवच बने, यही मेरी कामना है 
.. और मैं विश्वात्त दिलाता हूँ किसी प्रकार की लालच तुम्हें कोई हानि नहीं 
. पहुँचा सकती और न किसी प्रकार की अपवित्रता ही ठम्हें छू सकती है | 


...._ जो तमाम संस्कार बताये गये हैं, उन्हें याद करो । मधुपक संस्कार ही 
.. को लो । सारा संसार सधुमय है और सबको अपने अपने भाग लेने पर 
... तु भी अपना भाग लो । इससे त्यक्त माव के साथ मांग का बोध होता है 


उनसे एक वर ने पूछा क्‍या यदि सन्‍्तानोत्यत्ति न करना हो, तो विवाइ..... 


.. होना ही नहीं चाहिये | 
निश्चय ही न होना । मैं प्लेगे के मतानुसार किये »ये विवाह 


९ .. विश्वास नहीं करता । कुछ लोगों ने स्त्रियों की रक्षा के छिये विवाह किये... 
..._ थे, किन्तु उनका शारीरिक एकता का उद्देश्यम था और इस तरह के... 


* _ विवाह बहुत कम हुए भी हैं | पवित्र विवाहित जीवन के विषय में जो कुछ 


. मैंने लिखा है, उसे तुम्हें पढ़ना चाहिये। मैं मद्ामारत में प्रतिदिन जो... 








: कुछ पढ़ता हूँ उसका मेरे ऊपर बढ़ा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा कहा गया... 


है कि व्यास ने नियोग किया था वे सुन्दर नहीं, -वरन्‌ इसके -विरु 






























६२ द .. महिलाओं से 
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ऐसा दिखाया गया है कि वे भयानक थे और उन्होंने संयोग के पूथ 
अपने सारे शरीर में घी लगाया था। उन्होंने संभोग वासना के लिए नहीं 
बल्कि संतानोत्वत्ति के लिए किया था। संतान की इच्छा स्वाभाविक है 
ओर जब एक बार यह इच्छा पूरी हो जाय फिर पति-पत्नी मिल्नन की 


वश्यकता नहीं । 


.. मनु ने पहले बच्चे को धमज कहा है--कतव्म्न की भावना से उत्पन्न 
किया गया--और उसके बाद बालों को कामज लैज्लिक सम्बन्धी नियमों 
का यह सार है और ईश्वर नियम के अतिरिक्त है हो क्या ! नियम पूर्वक 
.. चलना ही ईश्वर की आज्ञा मानना है। याद रखो, तुमसे तीन बार दुह- . 
_. राने को कहा गया था । में किसी प्रकार नियमोंका उल्लंघन नहीं करूंगा न 

यदि थोड़े भी छोग नियम पूवंक रहते तो एक हृष्ट पृष्ठ और सच्चे पुरुषों 

और ख्लरियों की जाति बन जाती | 


..' याद रखो, मुझे अपने विवाहित जीवन का.आनन्‍्द तब मिला जब 
.. मैंने बा? की ओर वासना की दृष्टि से देखना छोड़ दिया। मैंने उस समय - 
... संयम की प्रतिशा ली जत्र पूर्ण युवक था और समाज द्वारा स्वीकृत रूप से. 
... विवादित जीवन का आनन्द ले सकता था | यक्रायक मुझे ज्ञात हुआ कि _ 
... मेरा जन्प्र एक विशेष संदेश देने को हुआ था । जब मेरा विवाह हुआ 
हे था तो मैंने ऐसा नहीं जाना या। लेकिन सचेत होने पर मैंने देखा कि _ 
विवाह जिस संदेश को लेकर मेरे पास आया था, विवाह उसी के लिये 
था | मैंने अपना धर्म.पहचाना | हमें सचा सुख प्रतिज्ञा लेने के बाद ही ' 
तो “बा? दुचली . पतली दिखाई देती है, किन्तु उनका गठन 
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सुन्दर है और वे सुबह से शाम तक काम करती हैं | यदि मैं उन्हें अपनी 


... बांसना का साधन बनाये रहता तो ऐसा वह कभी नहीं कर पाती | कि 
किर भी इस विचार से कि मैंने कुछ वष तक विवाहित जीवन का... । 


... भोग कर लिया था, मैं देर में सचेत हुआ। ठीक समय पर जगायेजा 
*... रहे हो, यह तुम्हारा सौमाग्य है। मेरे विवाह के समय परिस्थितियाँ बढ़ी... 


आश्रम्रजनक नश्वये . . + . -  हई य 









... बुरी थीं और तुम्हारे लिये परिस्थितियाँ बड़ी मंगल सूचक हैं। मुझमें एक... | ० 
ही चीज थी, मुझे रास्ता दिखाती रही और वह थी सत्यताइसी ने मुके.... 


.. बचाया। सत्य मेरे जीवन की नींव है | प्रह्मचर्य और अहिंसाबाद में सत्य... 


: से हीआये। तुम कुछ भी करो, तुम्हें अपने और संसार के प्रति सच्चा ध 
होना चाहिये। अपने विचारों को मत छिपाओ | यदि उन्हें प्रक: करने 


लजा आती हो, तो उनकी सोचना और भी छजाजनंक है। 


आश्वयंजनक निष्कर्ष 


प्रकाशक की भूमिका के अनुसार विलियम आर थसंठन संयुक्त राष्ट्र... 


... में एक मेजर थे, जिसमें उन्होंने दस साल काम किया था। और इतने... 
.. समय में उन्होंने चीन. इत्यादि कई देशों के विषय में विभिन्‍न अनुभव... 





। _ किये। उन्होंने अपनी यात्राश्रों में बिवाह के नियमों और रीतिरिवाजों ला, 


... का अध्ययन किया और फलस्वरूप उन्हें इस पर एक पुस्तक लिखने... 
.. की इच्छा हुई | इस पुतक में जिसका नाम “विवाह के सम्बन्ध में थसंदन । 
:.. के विचाए' है और जो गतवर् न्यूयाक के टिफेनी प्रेस से निकली है, 


.. केवल ३२ प्रष्ठ हैं और वह एक घण्टे से कम में पढ़ी जा सकती है। लेखक 





हा ने विस्तृत रूप से तक वितक़ नहीं किया है, बल्कि कुछ निष्कर्ष निकाले 






























द्४ ् महिलाओं से 
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हैं जो प्रकाशक के मतानुसार आश्चयजनक हैं। प्राकथन में लेखक ने यह 
निश्चित रूप से कहा है कि उनके निष्कर्ष, युद्ध के व्यक्तिगत अनुभवों, 
हकीमों के निरीक्षणों ओर सामाजिऊ स्वास्थ्य पाठ तथा औषधि सम्बन्धी 
गणना के आधार पर निकाले गये हैं । उनके निष्कर्ष ये हैं | 
१--“प्रकृति सदा से यही चाहती है कि स्त्री अपने निवास और 
भोजन के लिये तथा सन्‍्तानोत्पत्ति का स्वाभाविक अधिकार प्रात्त करने के 
लिये पुरुष के साथ बँधी रहे ओर वह एक ही घर और शब्या सेवन करने 
चाहे वह अभिणी हो या न बाध्य रहे | 
२--विवाहित जीवन में प्रतिदिन जो कलह और अशान्ति प्रचलित 
सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के कारण उत्पन्न होते हैं, उनसे ९०... 
प्रतिशत स्त्रियाँ अंशतः वेश्याओं का जीवन व्यतीत करती हैं | ऐसा केवल... 
० इसलिए होता है कि स्त्रियों को यह विश्वास कराया जाता है कि इस प्रकार 
.. का वेश्याजीवन निथमानुसार होने तथा अपने पतियों का प्रेम प्राप्त करने . क्‍ 
.. के लिए आवश्यक होने के कारण उचित और स्वामाविक है।? 
... लेखक ने आगे चल कर असंयत और सतत संभोग के परिणाम |] 
.. दिखाये हैं, जिन्हें में निम्नलिखित रूप में रख रहा हूँ । 
... (अ) “स्त्रियों के अधिक... ...होने, असामयिक्र रूप से विकसित होने, 
.. रोंगी, क्रोषी, अशान्त, बालत्नच्चों का ठीक से देखभाल करने में असमर्थ... 
. होने का कारण यही है।?0. 
... (भ्) “गरीबों में इससे अनचाही संतान वृद्धि होती है पा 
(सं) “सम्पन्न छोगों में असंयत संभोग का परिणाम संतति निरोध के... 

















ग्राश्चयंजनक निष्कर्ष... छू | - 


न्याय काया का 








“यदि बड़े पेमाने पर लोगों में सन्‍्ततिनिरोध या किसी भी रूप में. 
ह् कृत्रिम साधनों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाय, तो सारी जाति रोग- 
. अस्त, चरित्रश्नष्ट और अन्त में वह नष्ट हो जायगी |” द 
(द) “अधिक संभोग से सुन्दर जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक... रा । 


.. शक्ति का नाश होता है |? “आजकल संयुक्तराष्ट्र में पुरुषों की अपेक्षा २० 
लाख स्त्रियाँ अधिक विधवा हैं। इनमें से युद्ध में मारे गये पुरुषों के 
कारण विधवायें कम हैं ।?? # 
हे (य) “आजकल प्रचलित विवाह के नियमों और रीतियों से स्त्री और 
" .._ पुरुष दोनों में निस्सारता की मावना जागती' है ।? “संसार में आज जो 
... निधनता और बड़े बड़े शहरों में जो अशान्ति और कष्ट फैला हुआ है, वह 
.. इसलिए नहीं कि करने के लिये अच्छे काम नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि _ 
० वतंमांन विवाह के नियमों के कारण, असंवत भोग विलास फैला 
हुआ है ।” द 
| (फ) “मनुष्य जाति के भविष्य के विचार से सच्च से भयानक गर्भ के 
दिनों का संभोग है मर पा 
..... इसके बाद लेखक ने चीन ओर भारत के विषय में विचार प्रकट किये हे 
हा हैं, जिस पर में कुछ नहीं कहना चाहता । यहाँ पहुँच कर पुस्तक का आधा कि । 
रा समाप्त हो जाता है। दूसरे आधे में उन्होंने कुछ सुकाव दिये हैं। उनमें... * 
न रु मुख्य यह कि पति और पत्नी, अलग कमरों में और अनिवार्य रूप से अछग । 
क्‍ ा अलग बजिस्तरों पर रहें और उन्हें तभी इकट्ठा होना चाहिये जत्र उनकी और क्‍ 








२. सकामरकरलन«---न«कनन+»»भ सक>भ तक. रतन ॥ 





. # लेखक के शब्द हैं 

























६६ द ... महिलश्ों से 
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विशेष रूप से स्त्री की इच्छा हो । विबाह के नियमों में जिन परिवतनों को _ 
सुझाया गया है, उन्हें मैं नहीं लिखना चाहता । संसार भर में विवाह के. 
... . नियमों में जो एक लगभग सर्वनिष्ठ बात है, वह है एक ही कमरे में ओर 
_... एक ही बिस्तरे का सेवन और इसकी लेखक ने तीव आलोचना की है | 
और यह ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी बहुत कुछ वासना 
चाहे स्त्री हो या पुरुष, यह धार्मिक अन्षविश्वास है, कि विवाहित स्त्री पुरुष . 
.._ एक ही कमरे में और एक ही बिस्‍्तरे पर रहें | इस प्रकार के अन्थविश्वास रे 
.. से प्रमावित वातावरण में रहने के कारण हम इसके मयानक परिणाम को हा 
नहीं समझ सकते | ५ 


लेखक ने कृत्रिम साधनों का भी उतना ही वीत्र विरोध किया है। 
..... लेखक के अन्य सुमाश्रों में से बहुत से ऐसे हैं जो काय रूप में हमारे शा 
रा * छिए. अधिक लामदथिक नहीं और उनके लिए कानून की सम्मति भी. 
.. आवश्यक है। किन्तु प्रत्येक पति और पत्नी यह दृढ़ निश्चय कर सकती है... 
8 कि आज से अछग कमरों और बजिस्तरों का ग्रयोग करेंगे ओर केवल उस ह 
पा बवित्र कार्य के लिये मिलेंगे जो पुरुषों और पशुश्रों दोनों के लिये है । क्‍ ः 
रा ..._ पशु इस नियम का पालन बराबर करता है | मनुष्य ने गलत रास्ता 
.... चुना और यह बड़े दुःख की बात है। कृत्रिम साधनों के प्रयोग करने से. 
.. हर स्त्री इनकार कर सकती है। पुरुष और स्त्री दोनों को यह सममः लेना. 
चाहिए कि कामेच्छा के दमन से रोग नहीं पैदा होते, बल्कि स्वास्थ्य और 
_'स्फूर्ति मिलती है | यदि शरीर के साथ मन भी सहयोग दे । पा, 
.. लेखक का विश्वास है कि संसार में फैली हुईं तमाम खरात्रियों के लिये... 
आज कल के विवाह के नियम ही उत्तरदायी हैं । दो र « 
















चल जमे अपर जिस 


नह किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध पर 
..._.. स्वस्थ रूप से विचार करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने को संर 
पर के समझे तो बहुत से कष्ट मिट जायेंगे | 





संतान निग्नह की एक समर्थक 


पु हा गरीबों की सेवा में देने के लिए अपना सर्वेस्व लेकर आने वाक्ते उस 















.. निग्रह आन्दोलन की उत्साही कार्यकर्ता थीं। वे अपना मंत्र हिन्दुस्तान की... 

गरीब जनता की सहायता के लिए. इज्ञल्लेंड से लेकर आयी थीं और उनके... 
.. आने का एक उद्देश्य यह भी था कि वे या तो गांधी जी को अपने विचारों 
का बनावें या स्वयं उनके विचारों की हो जाये । वे पहली बार हिन्दोस्तान 


... ब्रिटिश गरीब अस्तियों के बारे में अपने अनुभवों का जिक्र करती रहीं और 


छा के संमुंख नत होना पढ़ता है | 










स्त्री या पुरुष कोई पैदा ही नहीं हुआ । यह मैं अपनी पत्नी के सम्बन्ध में... ५ 





. सन्तान निग्रह की एक समर्थक... ६७ रा 


हैं, उनके निर्णय के लिये लेखक की भाँति विश्वास करने की आवश्यकता... 5 


.. ग़रीत्र के विपरीत श्रीमती हाऊमार्टिन थीं | वे इद्चलेंड की थीं और संतान"... 


का ः आयी था | गरीबों की उन्हेंने पहले शायद द्दी देखा हो | इस लिए वे ् 3 + 





.. बेचारी स्त्री? के पक्ष समर्थन में जोरदार दलीलें रखीं जिसे वली पुरुष की हि 


_.... उनकी पहली ही बात पर महात्मा गांधी ने कद, “कोई बेचारी, स्त्री ४ ह पर, ४ 

है तो है ही नहीं । “बेचारी स्त्री! पुरुष की अपेक्षा कहीं सबछ है और यदि आप... 
.. हिन्दोस्तान के गाँवों में चले, तो मैं आपको यह दिखा सकता हूँ। वह न 
... आपसे बतायेगी कि यदि वह इसे न पसन्द करे तो उसको बाध्य करनेवाछ 2 
















चछ्च्द . .. महिलाओं से 
हुए अपने अनुभव द्वारा कह रहा हूँ और मैं उदाहरण अकेला नहीं | यदि 
दब जाने को अपेक्षा मर जाने का संकल्प हो, तो कोई दानव भी एक स्त्री 
को जीतने के लिए विवश नहीं करता । यह तो एक पारस्परिक सनभौते की 
. बात है। पुरुष और स्त्री दोनों पाशविक ओर देवी शक्तियों का मिश्रण है। 









यदि हम पाशविक शक्ति का दमन कर सकें, तो अच्छा ही है ।” 


“लेकिन यदि पुरुष अधिक सन्‍्तान न पैदा करने के लिये दूसरी 
छियों के पास जाता है तो सत्री के पास क्‍या चारा है ?? 


.. ऋच्छी तरह न समझ लेंगे तो गलत निर्णय पर पहुँचना श्रनिवार्य है। बातों 
... की कल्पना करके पुरुष को अपुरुष और स्त्री को असख्री बनाने की कोशिश 
का न करे। मुझे अपने सिद्धान्त का आधार सममने में, जब मैंने यह कहा | 
.. था कि आपका संतान निम्नह प्रचार ही पर्याप्त भूमिका है, तो उस परि- 
.._ हास के पीछे एक गम्भीर बात थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से पुरुष... 
. और ज्नी ऐसे हैं जो समभते हैं कि सन्तान निम्रह में ही उनकी मुक्ति है।”' ऐ 
:...._ श्रीमती हाऊ मार्टिन बोलीं, “ैं इसमें संसार की मुक्ति नहीं देखती का 
५2 पर मेरा कहना यह है कि बिना किसी प्रकार की सन्तान निग्रह के मुक्ति थे 
.. नहीं हो सकती । हो सकता है कि आप इसके लिये एक मार्ग अहण करें... 
. और मैं दूसरा | मैं आपके मार्ग का समर्थन करती हूँ, लेकिन 
.._ हर अवसर पर नहीं। आप, ऐसा जान पढ़ता है एक- सुन्दर कार्य को... 
! . निषेधपूर्ण समझते हैं। दो पशु जब वे. एक नवजीवन की सृष्टि करने .. 
. जाने लगते हैं तब्र वे दैविकता के अधिक निकट होते हैं। उस कार्य में. 
कुछ बहुच ही सुन्दर है? 5 

























“सो अच् आप अपना तक बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बात 
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“यहाँ भी अब फिर मुझमें हे--गाँधी जी ने 5त्तर दिया, “मैं स्वीकार 


.. जाता है कि वह दैविकता के निकट है ओर पाशविक अन्तप्ररणा के पीछे 
... पढ़ कर पशु के समान हो जाता है ।” 


“लेकिन आप पशुत्व से क्‍यों घृणा करते हैं ?? 


.. से भी बदतर बन जाता हूँ ।” 





सन्‍्तान निम्रहें की एक समर्थक... ६६. 
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.. करता हूँ कि नवजीवन की उत्पत्ति दैविकता के अधिक निकट है। में 
 सिफ यह चाहता हूँ कि मनुष्य उस काय के निकट एक दैविक सात के. रा. 
साथ जाय। मेरा कहने का अमिप्राय यह है कि स्त्री पुरुष का सम्मिलन. 
_ केवल नव जीवन को सृष्टि की ही कामना से हो, दूसरी से नहीं । लेकिन .. 
यदि वे दोनों केवल्ल प्रमालिंगन के लिये एक दूसरे के निकट जाते हैं, तो... 
वे पाश/वेकता के अधिक निकट हो जाते हैं । दुर्भाग्यवश आदमी यह भूल 


2 
थे 
हे ० / 
8 
री 
गे | 


“में नहीं करता । पशु अपनी प्रकृति के नियम को पूरा करता है।. 





.. अधिकार है | लेकिन पंजे बढ़ा कर आप पर झापट पढ़ने का अधिकार जा 
.. मुझे नहीं है । उस स्थिति में, मैं अपने को नीचे गिरा देवा हूँ और पशु... 


४ “श्रीमती हाऊ मर्टिनी ने कहा, “मुझे खेद है कि मैंने अपनी बात. न, 
.. इस बुरे दक्ञ से कही । मैं यह स्वीकार करती हूँ कि बहुत-सी स्थिति में... 
.. इससे उसकी मुक्ति नहीं। लेकिन उच्च जीवन के लिये सहायक अवश्य. रा 
.. होगा । मैं समभती हूँ, आप मेरा अ्रमिप्राय समझ गये हों । यद्यपि मुझे. ' 
। भय है कि मैं अपने अ्भिप्राय की स्पष्ट नहीं कर सकती |? मो ला 


*' ४ गा धन ने में आपसे कोई ग्रनुचित लाभ उठाना नहा चाहता किन्तु 5: ; क्‍ रे 































. महिलाओं से 
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सम्बन्ध में समझ लें, भ्रान्तियों के. 





;दप्रदाक्क्दा० भममामदावायाादाभासमाप/ाााक्षापभक 
पल ६ टी हा आय... न आज मर 





मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दृष्टि कोण के 
साथ न माँगे । पुरुष को दो मार्गो' में से एक को चुनना होगा--उन्नोतें- सु 
शील या अधोशील किन्तु यदि उसमें पशुत्व है, तो वह गधोशील 
हूँ. वा दा शक 
मार्म को अधिक आसानी से चनेगा। और विशेषतया जब के वह सार 
उसे एक सुन्दर आवरण के अन्दर पेश किया जायगा । द 


: पाप को आसानी से स्वीकार करता दि वह सदाचार के आवरण 


. दल साथ हो और यही काम मेरी स्टोक्स आदि कर रहे हैं। यदि मुझे 


संभोग-कार्य का प्रचार करना होता, तो में जानता हूँ ि पुरुष इसे तुर- 
स्वीकार कर लेता। में जानता हूँ कि श्राप ऐसे छोग स्वाथ रहित जोश में अपने _ 
सिद्धान्त के लिये यदि गला फाड़ फाड़ कर चल्लाए तो प्रत्यक्ष रूप से आपका 5. 
.. सफलता भी मिछ सकती है, लेकिन में यह भी जानता हूँ कि आप निश्चित 
॥ अंत भी प्रात कर । इससे सन्‍्देह नहीं जो हानि आप कर रही है उसका रा 

(न आपको न होगा । श्रघोशील अन्तमरणा के लिये नतो किसी प्रकार... 
के प्रचार की जरूरत है, न तक की । यह वो उनमें है ही । और आप इसे... 


संग्रमित और नियंत्रित न करेंगी तो बीमारियों का खतरा है । 


५: 5 औमती दोऊ मार्यत जो अभी तक ऐसा प्रतीत होता था कि दैविक 
-. और पाशविक के अन्तर को स्वीकार कर रही थीं, बोलीं कि उन दोनों से. का 
ह ई अन्तर नहीं है और जैसा लोग कह्पना करते हैं, उससे कहां द | ; । 
अधिक वे दोनों एक सरे के सहयोगी हैं। वास्तव में संतान निम्रह का । 
- कद्धान्त के पीछे यही ब्रात दे और उसके समथक वह है| जाते हैं कि. 
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.... सो आपका विचार यह है कि पाशविक और दंबो एक ही हैं। क्या. 
आपको सूर्य में विश्वास दे ! ओर यदि आप विश्वास करती है, तो क्य 
.. आप यहीं नहीं सोचतीं कि छाया भी होगी १” गांधी जी ने पूछा 
. आप छाया को पाशविक क्‍यों कहते हैं !? 3, 

 “बदि आप चाहें तो इसे “अनीश्वरः कह सकती हैं ।” 

हें यह नहीं समझती कि छाया में अनीश्वरः है | जीवन तो सब 
। जगह है १?” | ऐ द 
.. “जीवन के अभाव की सी एक चीज है। क्‍या आप जानती हैं कि 
हिन्द शरीर में जीवन के निकछ जाने के बाद अपने प्रिय से प्रिय जन के 
डरीर को गला कर राख कर देते हैं | सभी जीवों में एक अनिवाय्य एकता 
है, लेकिन विरोध भी है ओर मनुष्य को उसे चीर कर एकता प्राप्त करनी 
पड़ती है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा नहीं में या कि आप करने की कोशिश कर 
. रही हैं। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य मी है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी 

















मुझे अपने विचारों वाला न बना लें या मैं आपको अपने विचारों वाली... 
लूँ, तब तक आप हिन्दोस्तान सेन जायें ।/ || 





संतान निम्नृह की एक समथथंक पा $ रे ७१ हा हे कम, 














. होगी विंस्तृत जागति का अनुभव औप तत्र तक नहीं कर सकतीं जब्र तक कि... हे 
आप बुढि, ज्ञान और शरीर को पूर्णतया अपने अधिकार में न कर लेंगी |”... 
.. श्रीमती हाऊ मार्टिन परेशान दिखाई पढ़ने लगीं और समय बीतता पा हि 
जा रहा था, लेकिन गांधी जी ने कहा--/नहीं, मैं आपको. और अधिक... 
समय देने को तैयार हूँ | लेकिन इसके लिये आप वर्षा आवें और मेरे... 
पास ठहरें : मैं मी आप ही की तरह इसका समर्थक हूँ और जब तक आप... 
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दूसरे कामों के कारण वह वार्ताछाप समाप्त हो गया, लेकिन जब में 
उस बार्ताछाप को सुन रहा था तो मुझे असीसी के संत फांसिस के यह शब्द 
स्मरण हो आये--“प्रकाश ने नीचे की ओर देखा तो उसे अन्धकार 
दिखाई दिया 'मैं वहाँ जाऊँगा? प्रकाश ने कद्दा । शांति ने नीचे की ओर 
देखा तो उसे यह दिखाई दिया और शांति ने कहा,--मैं वहाँ जाऊँगी ; 
प्रेम ने नीचे की ओर देखा तो ब्रुणा दिखाई दी, प्रेम ने कहा, मैं वहोँ.| 
 ज्ञाऊँगा? और यह शब्द मांत पिंड बनकर हमारे साथ रहने लगे |” के | 


दिल, 























श्रीमती सेंगर और संतति निग्रह 
श्रीमती सेंगर ने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है :-- हा 
..... “अपने लेख (विदेशियों के नये नये हमले) में मेरे और गांधीजी के. 
55 बीच हुई बातचीत देते हुए आप कहते हैं कि 'इल्नस्ट्रेटेड वीकल? के अपने . | 
.ज्लेख में मैंने उस बातचीत का सिफ एक ही पहलू रखा है। आपकी यह हे 
बात बिल्कुछ ठीक है। उस लेख में, दरअसल, उसी पर मैं विचार मी... 








... करना चाहती थी । क्‍ हा 
..... मुझे यह मी बता देना चाहिये | उस लेख को छुपने के लिये मेजने.._ 
... से पहले मैंने आपकी और गांधी जी की एक प्रिय और वफादार मित्र म्यूरि-.._ 
| . अल लेस्टर को पढ़कर सुना दिया था--और जिसे आप “परदे की ओोठ में... हा 
.. हुर्भाव” कहते हैं, वह बात उन्होंने ही सुकाई थी। कृपया इस बातका यकीन 
.. रखें कि जो बहादुर स््री-पुरुष हिन्दुस्तानकी आजादीके लिये प्रयत्न कर रहे... 
.. हैं, उन सब् रे मन में अ्रत्यधिक श्रद्धा और सम्मान का ही माव 
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. है। मैंने अभी तक जो कुछ किया है उस पर आप नजर डालें तो... 
.. हिन्दुस्तान में आजादी प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले. प्रवत्नों की 


.._. था, उसमें मेरा भी नाम आपको मिलेगा हे 
... एक और बात भी आपके लेख में ऐसी है जिसमें मैं सममती हैँ; 
आप गछती पर हैं। वह यह कि आप उससें यह जाहिर करते मालूम _ 
. पढ़ते हैं कि इमारी बातचीत में गांधी जी ने ( ऋतुकाल के बाद के कुछ. 
५ दिनों को छोड़कर ) ऐसे दिनों में समागम के उपाय को स्वीकार कर लिया 






टाइप किये हुए वक्तव्य को देखें तो उक्षमें उनका यह कथन आपको क्‍ 
मिलेगा, यह बात मुझे, उतनी नहीं. खछती जितनी कि दूसरी खलती, है |? 

हालांकि मैंने और निश्चित बात कहने का आग्रह किया | लेकिन इससे 
. आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा । ऐसी हाछत में आपने सावंजनिकरूप से जो. 












निःतवार्थ भाव से जनसेवा का कार्य किया है | मा 
संतति-निग्रह के कार्यकर्ता जिस बात को मानव स्वतन्त्रता एवं प्रगति 







व से और बिना किसी परिश्रम के उन्होंने संग्राम किया है और अभी... 
कर रहे हैं | फिर जो अपना विरोधी हो उसके. बारे में यों ही कोई 








श्रीमती सेंगर और संतति निग्नह कक हर । 






.. प्रदद की गरज से सन्‌ १९१७ में जो पहला दल अमेरिका में संगठित हुआ शा । 





- ह्ठै जिनमें गम रहने की सम्भावना प्राप्त नहीं होती। मेरे आय  ओप ०253 





.. कथन उनका बताया है ; मेरे ख्याल में, वह आपने ठीक नहीं क्रिया, और । 
अन्त में आपने प्रचारकों के “व्यापार” की जो बात लिखी है, मैं नहीं... 
समझती कि उसमें गांधी जी आपसे सहमत होंगे। वह क्‍या, और जिस... 
भावना का वह सूचक है वह आप जैसे व्यक्ति के छायक नहीं है जिसने कि... 


के लिये मनुष्य मात्र का मौलिक खत्व मानते हैं उसके लिये निःस्वा्थ 








० रह, ह ५ उन्होंने तो “बातचीत करे सिफ छू पहल की ही? लिया हे ४) लेकिन मे 
या सहन कर लेंगे, जिनमें गर्भ रइने की सम्भावना ग्रात्त नहीं होती, क्योकि _ 


रा . इममें आत्मसंयम की थोड़ी बहुत भावना तो हे। मैंने उन्हें किसी ऐसी 


बह इस विषय में बढ़ी मुद्दे की बात है। क्योंकि श्रीमती सेंगर के उपाय... 
.._ (कत्रिम संतति निम्नरह ) से जहाँ महीने के सभी दिनों में विषय भोग में 


४ | - महिलाओं से 





कं का आम ही 00000 आम थी आम कक आय पं जम आज 3 कप ०५... 


. ऐसी बात कह देना तो सवंथा अनुचित असौजन्य पूण ओर असत्य है, जो 

.. दरअसल बिलकुल बे-बुनियाद हो । जे 

.... इसमें जहाँ तक “पर्दे की ओट में दुर्भाव” से सम्बन्ध है, मैं प्रसन्‍नता 

क्‍ से और कृतश्ता पूवंक अपनी भूल स्वीकार करता हूँ । लेकिन यह मानना _ 
शेगा कि जिस शोखी और तुनक मिजाजी के लहलजे में वह लेख लिखा... 
हुआ दे उससे यही भाव टपकता है, हालांकि अब में यह मान लेता हूँ कि 
उनका ऐसा भाव नहीं था | कं 
दूसरी गलती के बारे में श्रीमती सेंगर को यह याद रखना चाहिये कि 
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ऐसा नहीं कर सकता | मैं नहीं समझता कि यह कहकर कि ऋतुकाल के. 
. बाद के कुछ दिनों को छोड़कर ऐसे दिनों में समागम की बात गांधी जी _ 







स्थिति में डाल दिया है जो उन्हें पसन्द नहीं है | में तो सिफ यही बताना... 
.. चाहता था कि अपने विरोधी की बात को भी जहाँ तक सम्भव हो, किस _ 
० । तलपरता के साथ गांधी जी स्वीकार कर लेते हैं । उन्होंने जिस कारण यह 
कहा कि “यह बात सुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खल्ती हे”. 








.. ग्रवृच होने की छुट्टी मिल जाती है, वहाँ इस विशेष उपाय से किसी हृद 
् तक तो आत्मतंयम होता ही है । पा 








अरण्य-रोइन....... छ. 





हु आय आमजन पम्प पक की की 00 अल जाम उसका कम्कु कसम 


-.. लगी है । लेकिन खुद श्रीमती सेंगर पर मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं किया 
.. न मेरा ऐसा कोई इरादा ही था। क्योंकि मुके मालूम है, उन्होंने अपने 
उद्देश्य के लिये बड़ी बहादुरी और निःस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी है। मगर 








.. यह बात बिलकुल गलत भी नहीं है कि संतति-निग्रह के लिये आजकल जो... । 


..., अचार हो रहा है वह तथा संतति-निग्रह के प्रायः सभी उत्साही समर्थकों के 


.. यहाँ विक्री के लिये इस सम्बन्ध का जो आकर्षक साहित्य या औजार आदि 






. होते हैं, वह सब मिलाकर बहुत भद्दा है। इन सबसे तो उस उद्देश्य को... 
हानि ही पहुँचाती है, जिसके लिये कि श्रीमती सेंगर निःस्वार्थ माव से . 
इतना उद्योग कर रही हैं | 


अरण्यरोदन 


... “अभी हाछ ही में संतति नियमन की प्रचारिका मिसेज सेंगर के साथ. 
.. आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढ़ी है। इसका सुझ पर कि 
.._ इतना गहरा असर हुआ है कि आपके दृष्टि बिन्दु पर संतोष और पसन्दगी 


.._ जाहिर करने के लिये मैं आपको यह पत्र लिखने बैठा हँँ। आपकी हिम्मत 
हा के लिये इंश्वर सदा आपका कल्याण करें | 


पिछले तीस साल से मैं लड़कों के पढ़ाने का काम करता हूँ मैंने हमेशा... 


. उन्हें देह दमन और निःस्वार्थ जीवन बिताने के लिये तालीम दी है | जब 


.. मिसेज सेंगर हमारे आस पास ग्रचार-कार्य कर रही थीं, तब हाई स्कूल के . पा, 
लड़के लड़कियाँ उनकी दी हुईं सूचनाओं का उपभोग करने लगगये ये |. 
और परिणाम का डर दूर हो जाने से उनमें खूब व्यमिचार चल पढ़ा... 
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... था | अगर मिसेज सेंगर की शिक्षा कहीं व्यापक हो गयी तो सारा समाज 
_... विषय सेवन के पीछे पढ़ जायगा और शुद्ध प्रेम का दुनिया से नामोनिशान 
.._ तक मिट जायगा। मैं मानता हूँ कि जनता को उच्च आदशों' की शीक्षा 
देने में सदियों छग जायेगे | पर यह काम शुरू करने के लिये अनुकूल से 
. झनुकूल समय अभी है। मुझे डर है कि मिसेज सेंगर विषय को ही प्रेम 
... समझ बैठी हैं | पर यह मूल है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक बस्तु हे 
... विषय सेवन से इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती | | 


-./.._ डॉ० एल्लेविसस केरल भी आपके साथ इस बात में सहमत हैं कि. 
.... संयम कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगों के कि जो दूसरी . । 
.. तरह अपने विषयों को उत्तेजित करते हों और पहले से ही अपने मन पर 
... काबू खो चुके हों । मिसेज सेंगर का - यह बनाया अधिकांश डाक्टर यह 
:.. मानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन से हानि होती. है, बिल्कुल गलत है मैं तो 
.. देखता हूँ कि यहाँ कई बढ़े-बढ़े डाक्टर अमेरिकन सोश्यल हाईजीन ( सामा- 
हर क्‍ जिक आरोग्य शास्त्र ) के विज्ञान शास्त्री ब्रह्मचय पालन को छामदायक 
... आप एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। में आपके जीवन-संग्राम के हे द 
.... तमाम चढ़ाब उतारों का बहुत ससपूर्वक अध्ययन करता रहा हूँ । आप 

.._ जगत में उन इने गिने व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने सत्री-पुरष सम्बन्ध के 
.. प्रश्न पर इस तरह उच्च श्राध्यात्मिक दृष्टि बिन्दु से विचार किया है। मैं. 
आपको यह जाताना चाहता हूँ कि महासागर के इस पार भी आपके 














हम इस नेक काम को जारी रखें ताकी नवयुवक वर्ग सच्ची बात को. 
जान लें, क्योंकि भविष्य उसी वग के हाथों में है | द द 





.. 'मिलेगा। पर अगर तुम अपनी निर्माणशक्ति को आज विषयतृप्ति का 
. साधन बना लोगे तो तुम अपनी रक्षा-श्क्ति पर अत्याचार करोगे और 







:.. द्वारा सिफ इन्द्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयत्ष करोगे, तो तुम प्रकृति के 
... नियम का भंग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का हनन करोगे । इसका 
.. परिणाम यह होगा, कि अनिवार्य विषयाग्नि धधक उठेगी और आखिर 







| आ बिक 


.._ समाज की रचना कर सकें, जिसमें कि दिव्यात्मा स्त्री पुरुष हो । 





में जानता हूँ कि यह सब पू्वकाल के नबियों के “अरण्य-रोदन 






.. मुझसे अधिक कुछ चाहे न मी बन पड़े पर मैं कम से कम उँगली दिखा-.... 
कर तो अपना समाधान कर लूँ। । 








..सनन्‍्तति नियमन के कृत्रिम साधनों का निषेघ करने वाले जोपत्र 


अरशय-रोदन पर सा न । छछ हे | न्‍ । 5 


५ अपने विद्यार्थियों के साथ अपने एक सम्बाद में से में छोटा-सा उद्ध- . है ः ० 
४ । हा . रण यहाँ देना चाहता हँ--निर्माण करो, हमेशा निर्माण करो निर्माण - ९. 
../ प्रवृत्ति में से तुम्हें श्रेय मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उल्लास... 





तुम्हारे आध्यात्मिक बल का नाश हो जायगा | रचना प्रवृत्तिशारीरिक, है 
मानसिक और आध्यात्मिक का नाम जीवन है, यही आनन्द है। अगर... 
१ तुम प्रजोषत्ति के हेतु के बिना या संतति का निरोध करके विषय सेवन... " 





.._ निराशा तथा असफलता में अन्त होगा । इससे तो हम कमी उन उच्च... 
. गुणों का विकास नहीं कर पायेंगे, जिनके बछ पर हम उस नवीन मानव... 


- जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि यही सच्चा रास्ता है और 
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.. जुके कभी कभी अमेरिका से मिलते रहे हैं, उन्हीं में से यह भी एक है 
पर सुदूर पश्चिम से हिन्दुस्तान में जो सामाजिक साहित्य आता रहता है 
. उससे तो पढ़ने वाले के दिल पर बिल्कुल जुदा असर पढ़ता है मानो 
अमेरिका में तो सिवा बेवकूफों के कोई मी इन आधुनिक साधनों का 
विरोध नहीं करते हैं जो मनुष्य को उस अंधविश्वास से मुक्ति प्रदान करते 
हैं जो अब तक शरीर को गुल्लाम बनाकर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऐहिक सुख _. 
. से मनुष्य को वंचित करके उसके शरीर को निष्प्राण बना देने की शिक्षा 

के देता चछा आ रहा है। यह साहित्य मी उतना ही क्षणिक नशा पैदा करता _ 

... है जितना की वह कर्म जिसकी वह शिक्षा देता है, और जिसे उसके 
... साधारण परिणाम के खतरे से बचाकर करने को वह प्रोत्साहन देता है।.. 
.._ पश्चिम से आने वाले केवल उन पत्रों को मैं हरिजन के पाठकों के सामने... |. 
. नहीं पेश करता जिनमें व्यक्तिगत रूप से इन साधनों का निषेध होता है... 
... तो वे साधक दृष्टि से मेरे लिए. उपयोगी हैं | साधारण पाठकों के लिए... 
... उनका मूल्य बहुत ही कमर है। पर यह पत्र खास तौर पर एक महत्व गा 
..._ रखता है। क्योंकि यह ऐसे शिक्षक का है, जिसे तीस वर्ष का अनुभव हा, 
.. है । यह हिन्दुस्तान के उन शिक्षकों और जनता ( स्त्री पुरुष ) के लिए. । 
क्‍ ... खास तौर पर मागदशक हे, जो उस ज्वार के प्रत्र॒ढ्ल प्रवाह में बहे जा रहे... 
ः ः हैं | सन्‍्तति नियामक साधनों के प्रयोग में शराब से अनन्त गुना प्रबल . 
. प्रलोभन होता है। पर इस मारक प्रलोमन के कारण वह उस चमकीली 
._ शराब की अपेक्षा अधिक जायज नहीं है और सखूँ कि दोनों का प्रचार । 
" बढ़ता ही जा रहा है, इस कारण निराश होकर न इनका विरोध करना... 
क्‍ अगर इनके विरोधियों को अपने कार्य की. 





























भो छोड़ा जा सकता है।. 






























की आवाज में नहीं हो सकता क्योंकि अरण्य में रोनेवाले की आवाज में 


.. चाही संतति तथा दुखिया माताओं के प्रति कूटी ओर निरीमावुक सहानु- 
भूति के अलावा और कुछ नहीं होता और इस मामले में व्यक्तिगत अनुभव 
वाली दल्लील में तो उतनी ही इंड्धि है, जितनी की एक शरात्री के किसी 
कार्य में होती है। और सहानुभूति वाली दलील एक धोखे की टटद्टी हे, 
... जिसके अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है । अनचाहे बच्चों के तथा मातृत्व 
.. के कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित सजायें और हिदायतें हैं । 


.. है | अगर हम इन्द्रियों का नियमन नहीं कर सकते, तो हम असफलता को 


मात्र आनन्द से अपने आपको वंचित करते हैं | 


जलन जनम नि लिय नि न--++ न ५०५ -पकनकन्‍नकननन लिननलक ७, 


सन्तति निग्रह 
मेरे एक साथी ने जो मेरे लेखों को ध्यान के साथ पढ़ते रहते हैं, जब 


हर 222 संतति । नि आय 7 जय छ ्‌ 
| नीली पता टाल एल टी टी हिला ४ टला 55१ ८४८. १./७./६/७/ ४१०: ७६ - : 


... पवित्रता में श्रद्धा है तो उन्हें उसे बराबर जारी रखना चाहिए। ऐसे अरण्य..._ 
.. रोदन में भी वह बल होता है जो मूढ़ जन समुदाय के सुर में सुर मिलाने वाले. 


.. चिन्तन और मनन के अछावा अद्ृट श्रद्धा होती है। वहाँ इस सर्व साधा-... 
शरण के इस शोर की जढ़ में विषय मोग की व्यक्तिगत लालसा और अन- 


समय ओर इन्द्रिय नियमन के कानून की जो परवा नहीं करेगा, वह तो 
एक तरह से अपनी खुदकशी ही कर लेगा | यह जीवन तो एक परीक्षा 


.. ्यौता देते हैं | कायरों की तरह हम युद्ध से मुंह मोढ़कर जीवन के एक... 


क्‍ यह पढ़ा कि संतति निग्नह के लिये सम्भवतः में उन दिनों सहवास करने रा ४ 
की बात स्वीकार कर लूँगा, जिनमें कि गर्भ रहने की सम्भावना नहीं होती, 
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०... महिलाओं से 





तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुईं। मैंने उन्हें यह समझने की कोशिश की कि. 
क्त्रिम साधनों से संतति निम्रह करने की बात मुझे जितनी खछती है उतनी 
यह नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर वैवाहिक दम्पतियों के ही लिये। 
.. आखिर बहस बढ़ते बढ़ते इतनी गहराई पर चलती गयी जिसकी हम _ 
दोनों में से किसी को आशा न थी। मैंने देखा कि यह बात भी उन मित्र: 
को कृत्रिम साधनों से संतति निम्रह करने जैसी ही बरी प्रतीत हुईं | इससे 
. मुझे मादूम पड़ा कि यह मित्र स्मृतियों के इस बन्धन को साधारण मनुष्यों 
. के लिये व्यवहार योग्य समझते हैं कि पति-पत्नी को मी तमी सहवास करना... 
. चाहिये | जब कि उन्हें सचमुच सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो | इस नियम को. हि 
.. तो मैं जानता पहले से था, लेकिन उसे इस रूप में पहले कभी नहीं माना... 
.._ था जिस रूप में कि इस बातचीत के बाद मानने छगा हूँ। अभी तक तो... 
.. पिछले कितने सालों से मैं इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हूँ... 
. जिस पर ज्यों का त्यों अमल नहीं हो सकता, इसलिए मैं समझता था कि...“ 
०. . अन्‍्तानोत्पत्ति की खास इच्छा के बगैर मी विवाहित ख्त्री-पुरुष जब तक . * . 
.._ एक दूसरे की रजामन्दी से सहवास करें तब तक वे वैवाहिक उद्देश् की... 
| । 'यूति करते हुए स्व्रतियों के आदेश का भंग नहीं करते | लेकिन जिस नये ; 
.. रुप में अब मैं स्मृति की बात को लेता हूँ, वह मेरे लिये मानों एक इछ- 
. हाम है। रूठतियों का कहना है कि जो विवाहित ख्लरी-पुरुष इस आदेश 
. को हृढ़ता के साथ पाछन करें, वें वैसे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे अविवाहितु... 
रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं । उसे अब मैं इतनी ५. श 
अच्छी तरह समझ गया हैँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था । हे 
इस नये रूप में, अपनी काम वासना को तृप्त नहीं करना, ् 


































अन्तानोत्षत्ति की सहवास का एकमात्र उद्देश्य है। साधारण काम पूर्तियों, 






... कुछ पुरानी बातों को उनके पूरे अर्थों में ग्रहण करके प्रयोग में लाने के 







... ओर उससे निकलने वाले निष्कप कितने ही कठोर क्‍यों न लगें। ऊपर 
... मैंने जो कुछ कहा है उसको देखते हुए कृत्रिम साधनों या ऐसे दूसरे 
... उपायों से संतति निग्नह करना बड़ी भारी गलती है। अपनी जिम्मेबारी को 









.. उद्देश्य के छिये उनके अन्दर जो अदम्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभा- ० 
... वित हुआ हूँ। यह भी मैं जानता हूँ कि स्रियों को अनचाहे बच्चों की 
.._ सार सम्हाल और परवरिश करने के कारण कष्ट उठाना पड़ता है उसके लिए... 
. उनके मन में स्त्रियों के प्रति बढ़ी सहानुभूति है साथ ही वह भी मैं जानता... 
.. ह#ूँ कि कृत्रिम संतति निअ्रह का अनेक उदार घर्माचार्यों , वैज्ञानिकों, विद्वानों 











_ ववविनिम! 6 | 


अफीम नली 3 ५ 3 जाके हक जी फनी लीक जिन फ जीप जल फनी पता, जाए 5 ही, आज. पक अनशनिनषष पा नदी पी श प भम कस तन मनन मम : 





... विवाह की इस दृष्टि से भोग ही माना जावगा। जिस आनन्द कों हम... 
.._ अभी तक निर्दीष और वैध मानते आये हैं, उसके लिये ऐसे शब्द का... बम 
ा के श्रयोग कठोर तो .मालूम होगा, लेकिन प्रचलित प्रथा की बात में . ठ ० | 
... नहीं कर रहा हूँ बल्कि उस विवाह विज्ञान कोले रहा हूँ जिसे हिन्दू... 
.. ऋषियों ने बताया है। यह हो सकता है कि उन्होंने इसे ठीक दक्ष सेन... 
रक्‍्खा हो, या वह बिल्कुछ गलत ही हो, लेकिव भ्रुझ जैसे आदमी के हे 6 हे 

.. लिए तो जो स्मृतियों की कई बातों को अनुभव के आधारभूत मानता है, - द | कु ः ४ हो ः 
उनके अर्थ को पूरी तरह स्वीकार किये बेर कोई चारा ही नहीं है | 5 





.... अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी सचाई का... 
.. पता छगाया जा सके, फिर वह जाँच कितनी ही कड़ी क्यों न प्रतीत हो 


पूरी तरह समभते हुए मैं यह लिख रहा हूँ । श्रीमती मार्गरेट सेंगर और... 
उनके अनुयायियों के लिये मेरे मन में बड़े आदर का.भाव है| अपने 








ब्यर .. महिलाओं से 





$ दि कर्ज उडााजखत 33227 थे 20222 0203 2५६ ४23 पफ्द्ालास८ताप प्रारट्प हु प्रयजडादा ४६०४:प्क्थाफ्रापाल/्रयाद:दपाया0ा929/फ%शानाता 
६322 ४9७ 00000 46% ७ दा 4 2420 अं कं की जी अत के लि ढगक री य जरा. अर, जन बन री न,//िनरत .जरीन न्‍ हट हक अतीकिनरी थार कि, तक, जे, 


और डाक्टरों ने भी समर्थन किया है, जिनमें बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत 
रूप से जानता ओर मानता भी हूँ। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी जो 


तार का मान्यता हे, उसे कछाजर मे पाठकों या कृत्रिम संतति निग्रह के महान, मं 


थंकों से छिपाऊँ तो मैं अपने ईश्वर के प्रति, जो कि सत्य के अलावा 


. और कुछ नहीं है, सच्चा सात्रित नहीं होऊँगा । ओर अगर मैंने अपनी 


मान्यता को छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलती को अगर मेरी 
यह मान्यता गलूत हो मैं कभी नहीं जान सकूँंगा। अलावा इसके उन 
अनेक स्त्री-पुरुषों की खातिर मी मैं यह जाहिर कर रहा हूँ. जो कि संतति _ 
_निग्नह् सहित अनेक नैतिक समस्याओं के बारे में मेरे आदेश और मत 


..... को स्वीकार करते हैं । 


2०» जर्तति निग्रह होना चाहिये इस बात पर तो वे भी सहमत हैं जो इसके... 


लिये कृत्रिम साधनों का समर्थन करते हैं और वे भी जो अन्य उपाय 


... बतलाते हैं। आत्म संयम से संतति निग्रह करने में जो कठिनाई होती 


... उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन अगर मनुष्य जातिको 


.... अपनी किस्मत जगानी है, तो इसके सिवाय इसकी पूर्ति का कोई उपाय... 


.. ही नहीं है, क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कत्रिम साधनोंसे.. 


संतति निम्रह की बात सबने मंजर कर ली हो मनुष्य जाति का बढ़ा भारी... 


.. नैतिक पतन होगा । कृत्रिम संतति निम्नह के समथक इसके विरुद्ध प्रायः जो रा 
.. प्रमाण पेश करते हैं उनके बावजूद मैं यह कहता हूँ गा 


.. मेरा विश्वास है कि मुझमें अन्धविश्वास कोई नहीं है 
नता कि कोई बात इस लिये सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है 



































चर आय आम कं 2 हर 3, 5. क,/ज# 0506 ७/3/:*६, 








0घ:थाजाता। कप हर 
दा आम 32५७ जी “रपट तिय जय ली की री फिट पट ली ५८ 


मानता हूँ कि चूँ कि वह प्राचीन है इसलिये उसे संदिग्ध समा जाव। 2 
.._ जीवन के आधारभूत कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम यह समझकर वादा सा, 
.. नहीं छोड़ सकते कि उन पर अमल करना मुश्किल है । गा 
डे . इसमें शक नहीं कि आत्म संयम के द्वारा संतति निग्नह है कठित, जल «6 

.. लेकिन अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसमें संजीदगी के साथ... | 
. उसकी उपयोगिता में संदेह किया हो या यह न माना हो कि कंत्रिम साथनों.. हि 
की बनिस्वत यह ऊँचे दर्ज का है। कह हु मल 
० 7 मैं समभता हूँ जब हम सहवास को दृढ़ता से मर्यादित रखने के शास्त्रों... 
रा .. के आदेश को पूर्णतः स्वीकार कर लें और उसको ही सबसे बड़े आनन्द... 
का साधन न मानें तो यह अपेक्षाकृत आसान भी हो जायगा । जननेद्धियों 
' का काम तो सिर्फ यही है कि विवाहित दम्पति के द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तत ... 
सम्तानोत्पत्ति करें । और यह तभी हो सकता है, और होना चाहिये जब । |! ः “ 
... कि स्त्री पुरुष दोनों सहंवास की नहीं, बल्कि सन्तानोतपत्ति की इच्छा से,... का 
. जो कि ऐसे सहवास का परिणाम होता है, प्रेरित हों | अवएव सन्‍्तानोतपत्ति 
की इच्छा के वगैर सहवास करना अवैध समभा जाना चाहिये और उस _ क्‍ 

. पर नियंत्रण लगाना चाहिये | कि 


साया >नल«प+-+>कमकन»-++>»-न+ “मामा व माप न्‍मक ५3, है 


सन्तति निग्नह 
हे हमारे समाज की आज ऐसी दशा है. कि आंत्मसंयम की प्रेरणा ही क्‍ 
.. उससे नहीं मिलती । शुरू से हमारा पालन-पोषण ही उससे विपरीत दिशा 
. होता है। माता-पिता की मुख्य चिन्ता तो यही होती दे कि जैसे भी हो- 






















स्य४ड.... महिलाओं से 






_ अपनी सनन्‍्तान का व्याह कर दें जिससे चूहों की तरह वे बच्चे जनते रहें | 

..... और अगर कहीं लड़की पैदा हो जाय तब तो जितनी भी कम उम्र में हो 
रा सके बिना यह सोचे कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उसका... 
.. ब्याह कर दिया जाता है-। विवाह की रस्म मी क्‍या है मानों दावत और 

..... फजूछ खर्ची की एक वम्बी सरदर्दी ही है| परिवार का जीवन भी वैसा ही 

.. होता है जैसे कि पहले से होता आया है, याने भोग की ओर बढ़ना ही 

गे होता है । छुट्टियाँ और त्योहार ही इस तर रखे गये हैं जिससे वैषयिक 

2  रहन सहन की ओर ही अधिक से अधिक ग्रद्ृत्ति होती है | जो साहित्य एक... 

हा .. तरह से गले चपेण जाता है उससे भी आमतौर पर विंषयोन्मुख मनुष्यों का 
... उसी ओर अग्रसर होने का प्रोत्साहन मिलता है। और अत्यन्त आधुनिक... 
.. साहित्य तो प्रायः यही शिक्षा देता है कि विषय भोग ही कतंव्य है और... 
: पूर्ण संयम एक पाप है । . > ला 
..._ ऐसी हालत में कोई आश्चर्य नहीं कि क्रामपिपासा का निमंत्रण । 
...ब्रिल्कुछ असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। और अगर हम यह... 
. मानते हैं कि संतति निग्रह का अत्यन्त बांछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सर्वधा..._ 
. निर्दोष साधन आत्म संयम ही है तो हमें सामाजिक आदर्श और वातावरण... 
.. को ही बदलना होगा | इस इच्छित उद्देश्य की सिद्धिका एकमात्र उपाय... 
यही है कि जो व्यक्ति आत्मसंयम साधन में विश्वास रखते हैं वे दूसरों को... 
. मी उससे प्रमावित करने के लिये अपने अटूठ विश्वास के साथ खुद ही . हे दे 
इसका अमछ शुरू कर दें । ऐसे लोगों के लिये मैं समभता हूँ, विवाह की... 
। जिस घारणा की मैंने पिछले सताह चर्चा की थी वह बहुत महत्व रखाता है। ... 
-डसे भली भांति अहय करने का मतलब है अपने मनःस्थिति को बिल्कुछ 
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.. बदल देना अर्थात्‌ पूंण मानसिक क्रान्ति | यह नहीं कि कुछ चुने हुए व्यक्ति 
ही ऐसा कर बल्कि यह समस्त मानव जातियों के लिये नियम हो जाना: 


मनुष्य के नैतिक पतन के रूप में उन्हें तुर्त ही इसकी सजा मिल जाती 


.... शिशुओं की संख्या वृद्धि पर किसी हद तक अंकुश रहता है और साधा- 





... समाज की जो नेतिक हानि इससे होती है । उसका पार नहीं। 
.. क्योंकि जो लोग भोग के लिये ही अपनी कामवासना की ठत्ति करते 
हैं। उनके लिये-जीवन का दृष्टिकोण ही बिल्कुल बदल जाता है। 







"इ्स्ततितियद गे शा 


.. चाहिये क्‍योंकि इसके मंग से मानव ग्राखियों का दर्जा घटता है और अन- । ४ रा 
. चाहे बच्चों की वृद्धि, सदा बढ़ती रहने वाली बीमारियों की &ंखला श्रौर... 


.... है । इससें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा संतति निग्रह से नवजात 


.._ रण स्थिति के मनुष्यों का थोढ़ा बचाव हो जाता है लेकिन व्यक्ति और... 


... उनके लिये बिबाह धार्मिक सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन. 








...._ एक पवित्र सम्बन्ध मानते हैं। और सनी को पाशविक आनन्द (मोग ).... 
.._ का साधन नहीं, बल्कि सन्‍्तान के घारण और संरक्षण का गुण रखने... 
... वाली माता के रुप में मानते हैं | हा ः 

... मैंने और मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने आत्मसंयम की दिशा में जो बा < 
_ प्रयज्ञ किया है, उसके अनुभव से मेरे विचार की पुष्टि होती है, जिसे कि- ५ 

मैंने यहाँ उपस्थित किया है। विवाह और प्राचीन धारणा केग्रखर प्रकाश 










। * सामाजिक उच्चादशों' का बिलकुल बदल जाना जिन्हें हम अभी तक बहु-.. 
... मूल्य निधि के रुप में मानते रहे हैं । निस्सन्‍्द्रेह जो लोग विवाह के पुराने... 
गा . आदरशों' को अन्धविश्वास मानते हैं, उन पर इस दलील' का ज्यादा असर रा 

..' न होगा । इसलिये मेरी दलील सिर्फ उन लोगों के लिये है जो विवाह को. *. 


| दे. ० .... महिलाओं से 
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अं होने वाली खोज से इसे बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो गया है। मेरे लिये 

तो अब विवाहित जीवन में ब्रह्मचय बिल्कुल स्वाभाविक और अनिवाये 
.... स्थिति बनकर स्वयं विवाह की तरह एक मामूली बात हो गयी है। संतति 
....._. -निग्रह का और कोई उपाय व्यर्थ और अकल्पनीय मालूम पढ़ाता है । एक 
... बार जहाँ स्री और पुरुष में इस विचार ने धर किया नहीं कि जंननेन्द्रियों 


का एकमात्र महान काय सनन्‍्तानोकपत्ति ही है। सन्‍्तानोत्पत्ति के अलावा... 


.. और किसी उद्देश्य से सहवास करने को अपने रज-वबी्य की दंडनीय क्षति 
मानने लगेंगे और उसके फलस्वरूप स्त्री में होने वाली उत्तेजना को अपनी 
..... मुल्यवान शक्ति की वैसी ही दंडनीय क्षति समझेंगे | हमारे छिये यह सम- 











. क्यों इतना महत्व दिया है और क्यों इस बात पर उन्होंने इतना जोर 


.. कर लेता है जो और किसी उपाय से प्राप्त नहीं की जा सकती 






जे वे ऐसे जिज्ञासु हैं जि हे ; 





अपने शरीर का तो संयम कर लिया है, पर 





..._ भना बहुत मुश्किल नहीं है कि प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने वीर्य-रक्ञा को... 


. दिया है कि हम समाज के कल्याण के लिये उसे शक्ति के सर्वोत्कृष्ट रूप में... 
.  परिणुत करे। उन्होंने तो स्पष्ट रूप में इस बात की घोषणा की है कि _ हे क्‍ द 
.. जो ( स्त्री पुरुष ) अपनी कामवासना पर पूर्ण नियंत्रण कर लें। वह... 
.. शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समौ प्रकार की इतनी शक्ति प्रात. 


.... ऐसे महा बह्चारियों की अधिक संख्या क्या, एक भी ऐसा कोई... ५ 
* ह ५ हमें अपने बीच में दिखाई नहीं पढ़ता । इससे पाठकों को घबड़ाना नहीं 9 । 
_ अ्वाहिये । अपने बीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं, वे सचमुच... 
_ बहुत अपूण नमूने हैं। उनके लिये तो बहुत यही कहा जा सकता है कि हा 
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उन पर प्रह्लोभन का कोई असर ही न हो । लेकिन यह बात इसलिये 
नहीं है कि ब्रक्नचय की प्राप्ति बहुत दुरूह है। बल्कि सामाजिक वातारण 





..._ ही उनके विपरीत है और जो छोग इमानदारी के साथ यह प्रयल कर 


रहे हैं, उनमें से अधिकांश अनजाने सिर्फ इसी संयम का यत्ष करते हैं |. 
जब कि इसमें सफल होने के लिये उन सब विषयों के संयम का यत्र किया. 
जाना चाहिये जिनके चंगुल में मनुष्य फेस सकता है | इस तरह किया जाय. 


तो साधारण स््री-पुरुषों के लिये भी अह्मचर्य का पालन असम्मव नहीं है। जा 


. लेकिन यह याद रहे कि इसके लिये भी सही मय के आेकयेकेता है।। 
.. जैसा कि किसी भी विज्ञान के निष्णात होने के अभिलाषी किसी विद्यार्थी 


... को करना पढ़ता है। यहाँ जिस रुप में ब्रह्मचर्य को लिया गया है, उस 





..... रूप में जीवन-विज्ञान में निष्णात होना ही वस्तुतः उसका अर्थ भी है। 


अमेरिका की साक्षी 








मोण्दाना ( अमेरिका ) से $मारी मेबल ई० सिम्पसन ने “हरिजनश . 


.. के सम्पादक को लिखा है 


“पं आपके पत्र की प्रशंसा करती हूँ । यह ठीक है कि आकार में के । । । 


...._ यह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ रहता है उससे इस अभाव. 
५ < | . की. पूर्ति हो जाती है। गांधी जी ने संतति-निम्नह के विषय में सदा की है ः 
तरह स्पशतापूर्वक जो लेख लिखा है, वह मुझे बहुत पसन्द आया | अगर... 
बह बीस वर्ष पहले जब कि संतति निम्रह से घृणा की जाती थी, और अब... 














: बहुत जोर है, अमेरिका जाते तो वह यह जान जाते ४ तेकि.... 
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नैतिक दृष्टि से यह कितना पतनकारक है। लेकिन वह किसी को इस 

... बात का विश्वास नहीं करा सकेंगे, क्योंकि वह मनुष्य को नैतिक और 

...._ अध्यात्मिक दृष्टि से भी बंचित कर देता है, जिससे इस पथ पर चलने 

..... वालों के लिये उच्च नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धि पूवक किसी 

 । .. बात का निर्णय करना. असम्मव हो जाता है। इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान 

.... ने अगर पश्चिम का अनुकरण किया, तो निश्चय ही वह अपने दो अत्यन्त 

... अमूल्य और सुन्दर रत्नों को खो देगा--एक तो छोटे बच्चों के प्रति प्रेम 

हि . और दूसरा माता-पिता के पति श्रद्धा | अमेरिका ने इन दोनों को गयाँ हर 
... दिया है और इनका उसे कुछ पता भी नहीं | क्या आप ब्रह्मचर्य के 

.. अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकते हैं ! मुझसे इसके बारे में पूछा गया है । 





डिलीट. 
















। . निश्चित नहीं है कि मैं दूसरों को समझाने का प्रयत्ञ कहँ |” 


ः सकते हैं । मगर में कहंता हूँ कि सनन्‍्तति निग्रह के करमिंम साधमों का पे 
. प्रयोग करने के विरुद्ध ऐसी साक्षी उन छोगों की साह्ी से कहीं ज्यादा 


. इसका कारण स्पष्ट है | इससे बच्चों की उत्पत्ति रुकती है, इस रूप में तो 
. इसके प्रयोग से जो नैतिक हानि होती है, बह. बेहिसाब है। कुमारी: 
सिम्पसन ने हमें ऐसी हानि का भाव बताया है । ० ध आर 


. अब : रही अहाचय के अथ की बात, सो उसका मलाथ्थ इस प्रकार रा पा 














गे हालां कि मेरे मन में इसकी कुछ कल्पना तो है, लेकिन वह इतनी... 


पाठक और पाठिकायें इस साक्षी का जो कुछ मुल्य ओके, वह ऑक 


फायदे से कोई इन्कार नहों करता। कहा सिर्फ यह जाता है कि... 
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द वह आचरण कि जिससे कोई व्यक्ति ब्रह्म या परमात्मा के सम्प 
आता है 


क्‍ इस आचरण में सब इन्द्रियों का सम्पूर्ण संयम शामिल' है 
. शब्द का यही सच्चा और सुसंगत अर्थ है | 


. . ही ढगाया जाने लगा है। इस संकीर्ण अर्थ ने बरक्षचय को हल्का कर. 
.._ के उसके आचरण को प्रायः बिलकुल असम्भव कर दिया है | जननेन्द्रिय 


.._ शामिल है, जब तक मन पर संयम न हो, खाली शारीरिक संयम चाहे 
.. कुछ समय के लिये प्रात्त भी हो जाय, पर उससे कुछ हो नहीं सकता । 


१७७७७ 


अमेरिका की एक गवाह 





# ५ ५ कि हर 0 
ह 
हि 


अमेरिका की एक गवाह... न 





आजा का आशा आन आकाश कमननपकनप्कान 2 


बेसे आमतौर पर इसका अर्थ सिर्फ जननेन्द्रियों का शारीरिक संयम 


...+र तब तक संयम नहीं हो सकता, जब तक की सभी इन्द्रियों का उपयुक्त... रे 
.. संयम न हो, क्योंकि वे संब अस्योन्याश्रित हैं। मन भी इन्द्रियों में ही . 


... मोन्‍्ठेना की कुमारी मेबेछ ई० सिम्पसन सम्पादक को लिखती हैं, है ला 
.. “संतति निग्रह पर गांधी जी के लेख को मैंने बढ़े चावसे पढ़ा। उससे... 
.. उनकी हर चीज के प्रति उनके विशेष ज्ञान प्रकट होता है | यदि वे आज ४ 
से २० वर्ष पहले जब कि संतति निग्नह का विरोध किया गया था, और । 
_. अब जब कि यह बड़े जोरों से प्रचलित है, कि हालत देखते तो पता चलता... हे 
. कि इंससे नैतिक पतन होता है । किन्तु वे इसका विश्वास किसी को नकरा.. हे 
पाते, क्योंकि मनुष्य इससे नैतिक और आत्मिक दृष्टि से इतना अन्चा हो. “४ 
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जाता है कि वह उच्च नँतिक और चारित्रिक रूप से नहीं देख सकता ! 
दि भारतवष इस विषय में पश्चिम का अनुकरण करेगा, तो दो अमूल्य 


३ 


.. रनों की हानि होगी--छोटे बच्चें के लिये स्नेह और बढ़े छोगे| के लिये 
... आदर । अमेरिका दोनें को खो चुका है, किन्तु उसे इसका ज्ञान नहीं | 
क्या आप ब्ह्मचय का अथ समझाने के छिये लेख निकाल सकते हैं | मुझ 


से लोगों ने पूछा है, परन्तु इसका थोड़ा ज्ञान होते हुए भी, मैं इसे ठोक 


. से दूसरों को समझाने में असम हूँ | धन्यत्राद |? 


इसे पाठक जैसा चाहें वैसा महत्व दें। मेरा विचार है कि कृत्रिम _ 
साधने के प्रयोग के प्रति, इस प्रकार की गवाही, उन लोगें की गवाही से... 
... कहीं अच्छी है, जो उन्हें उपयोगी बताते हैं और इसका कारण स्पष्ट है। 
. हमें इससे इनकार नहीं कि सन्तान उत्पति रोकने के रूप में छाम होना है। 


_.. परन्तु विरोध इस बात पर है कि इससे जो नैतिक हानि होती है उसका... 










.. अनुमान भी नहीं किया जा सकता | कुमारी सिम्पसन ने हमें एक अन- 
... मान कराया है कम ड रा ह 
.... अब ब्रह्मचर्य की परिभाषा के विषय में---इसकी मौलिक प रिभाषा 








;ः प्रकार हो सकती है | ऐसा आचरण जो मनुष्य को ईश्वर के सम्पक में लावे। | रे 
.._ और ऐसे झाचरण का अर्थ है सम्पूर्ण इच्धरियों पर नियन्त्रण। यही हर | । 
.. शब्द का सही शअ्रथ हे वैसे प्रचलित रूप से इसका अर्थ जननेद्धिय के... 


रे नष्ट कर दो है और इसी कारण अह्चर्य का पालन भी असम्भव हो गया. . 





.. नियंत्रण से लगाया जाता है। इस संकीर अर्थ ने ब््नचर्य की पवितता 











. दूसरे पर अवलम्बित हे | निम्नलिखित स्तर पर स्थित मस्तिष्क भी इन्द्रियों 


... में शामिल है | बिना मस्तिष्क पर अधिकार जमाये, यदि शारीरिक नियंत्रण 
... कुछ समय के लिये कर भी छिया जाय, तो उससे बहुत कम लाभ होगा । 
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.. एक सज्जन लिखते हैं द 
. “हल्ल में हरिजन में श्रीमती सेंगर और महात्मा गांधी की घुल:कात 


... का जा विवरण प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में में कुछ कहना चाहता हूँ। . 


... इस बातचीत में जिस खास बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया 
मालूम पढ़ता, वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कल्लाकार और उत्पादक 
है। कम से कम आवश्यकताश्रों की पूर्ति पर ही वह संतोष नहीं क़रता 
... बल्कि सुन्दरता, रंग विरंगापन और आकर्षण भी ' उसके लिये आवश्यक 







५ . होता है। मुहम्मर साहब ने कहा है कि “अगर तेरे पास एक ही पेसा हो, 

.. तो उससे रोटी खरीद ले, लेकिन अ्रगर दो हों, तो एक से रोटी खरीद और 
“शक से फूल।!? इसमे एक महान्‌ मनोवज्ञानिक सत्य निहित है---वहू यह कि... क्‍ द 

_अनुष्य स्वभावतः कलाकार है। इसीलिये हम उसे ऐसे कामों के लिये मी प्रथलल-.._ 











शौल पाते हैं, जो महज उसके शरीर धारण के लिये आवश्यक नहीं । उसने तो 


कठिनाइयों ओर समस्याओं को पैदा करके उनका तेल निकालने के लिये 
उसे प्रेरित करती रहती हैं। रूसी, रस्किन, टाल्सटाय, थोरों और यांधी 
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अपनी प्रत्येक आवश्यकता को कला का रूप दे रखा हे ओर उन कलाझों 
की खातिर मनें खून बहाया है। मनुष्य की उत्पादक बुद्धि नयी नयी. 
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उसे जैसा “सरल सादा” बनाना चाहते हैं बेला वह बन नहीं सकता।. 
युद्ध भी उसके लिये एक आवश्यक चीज है, ओर उसे भी उसने एक... 
. महान्‌ कला के ही रूप में परिणत कर दिया है दा 








.... उसके मस्तिष्क को अपील करने के लिये प्रकृति का उदाहरण व्यर्थ... 
है, क्योंकि वह तो उसके जीवन से ही बिल्कुल मेछ नहीं खाती है। 6 
.. “्रकृति उसकी शिक्षि का नहीं बन सकती |” जो लोग प्रकृति के नाम 
. पर अपील करते हैं, वे यह भूल करते हैं कि प्रकृति में केवल पर्बत तथा. 2 
उपत्यकाएँ ओर कुसुम क्यारियों ही नहीं हैं बल्कि बाढ़, मंझावात और . 
भूकम्प भी हैं। कट्टर निराकारबादी नीछों का कहना है कि कछाकार की 
... इष्टि से प्रकृति कोई आदश नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विक्वृतीकरण 
: . से काम लेती है और बहुत-सी चीजों को छोड़ जाती है। प्रकृति तो एक... 
रे ; आकस्मिक घटना है। “प्रकृति से अध्ययन करनो” कोई अच्छा चिन्ह हा 
ः नहीं है। क्योंकि इन नगश्य चीजों के लिये धूछ में लोटना अच्छे कला- 
.. कार के योग्य नहीं है। भिन्न प्रकार के बुद्धि के कार्य को, कला विरोधी... 
.. मामूली बातों को, देखने के लिये यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि 
... हम क्या हैं। हम यह जानते हैं कि जंगली जानवर अपने शरीर को बनाये 
.._ रखने की आवश्यकतावश कच्चा मांस खाते हैं। स्वाद वश नहीं | यह 
हा | भी हम जानते हैं कि प्रकृति में तो पशुओं में समागम की ऋतुएँ होती ॥ « 
हैं| इन ऋतुओों के अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं। लेकिन उसी. 
फिलासफर के अनुसार यह तो अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है ,, जो द 
कलाकार है /” इसलिये जब सन्तानोलत्ति क॑ 

























कन्रिम साधनों से सन्तति निम्रह ३ 





आम आल का आम ८... ५ कु यु मा 8 जे 8 जा 0 मी 8 बी 8 सा शी मन नल रक 


आवश्यकता न रहे तब मैथुन कार्य को बन्द कर देना या केवल संतानोतपत्ति 
की स्पष्ट इच्छा से प्रेरित होकर ही मैथुन करना इतनी प्राकृतिक, इतनी 
४ मामूली, हिसाब किताब की सी बात है कि हमारे फिलासफर के कथना- 





..._ नुसार बह उसकी कला प्रेमी प्रकृति को अपील नहीं कर सकता | इसलिये... 


ण् बह तो स्त्री-पुरुष के प्रेम को एक बिल्कुल दूसरे पहल से देखता है। ऐसे 


_.- पहलू से जिसका सनन्‍्तान-वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं | यह बात हेवल्लाक 





.._ एलिस और मेरी स्टोप्स जैसे श्राप्त पुरुषों के कथनों से उत्पन्न होती है । 
.. पर वह शारीरिक सम्भोग के बिना अ्पू रू जाती है। यह उस समय 





5 तक रहेगा जब तक हम इस अंश को केवछ आत्मा में पूरा नहीं कर 
... सकते और उसके लिये शरीर यंत्र की आवश्यकता समभते हैं । ऐसे 
... सहवास के परिणाम का सामना करना बिलकुल दूसरी समस्या है। यही 
.. संतान निम्नह के आन्दोलन का काम आ जाता है। पर यह काम अगर 
स्वयं आत्मा की ही पुनः व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय और बाह्म-अनु- 
.._ शासन द्वाराआत्मसंमय के माने इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है-- 








.. तो हमें यह आशा नहीं होती कि उससे जिन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिये. ० 


... उन सबको वह सिद्ध कर सकेगा। न उससे बिना सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक 
- आधार के संतति निग्नह ही हो सकता है । क्‍ 


.._ “अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं यह और कहूँगा कि आत्म. । 
; रे संयम या ब्रह्मचर्य का महत्व मैं किसी प्रकार कम नहीं करना चाहता। 
चैषयिक नियंत्रण को पूर्णता पर ले जाने वाली कला के रूप में मैं हमेशा... 


उसकी सराहना कहूँ गा । लेकिन जैसे श्रन्य कलाश्नो' की सम्पू्णता हमारे... । 

























जीवन में ( और नीत्शे के अनुसार ) हमारे सारे जीवन में, कोई हस्तक्षेप 


नहीं करती, वैसे ही ब्रह्मचय के आदश को में दूसरी बातों पर प्रशुत्व पाने 


का सहारा नहीं बनने दूं गा--जन संख्या वृद्धि जैसी समस्याश्रो के हल करने 
का साधन तो वह ओर भी कम है । हमने इसका कैसा होआ बना डाला... 
है, युद्ध कालीन बच्चो के बारे में तो हम जानते ही हैं। जिन सैनिंकें ने 


अपना खून बहाकर अपने देश वासियो' के लिये समरांगण में विजय प्राप्त 
की, क्या हम इसलिये उन्हें इसका श्रेय न देंगे, कि उन्होंने रखत्षेत्र में 


. भी बच्चे पैदा कर डाले ! नहीं कोई ऐसा नहीं करेगा | मैं समझता हूँ कि... 


इन बातों को मद्देनजर रख कर ही शास्त्रों' € प्रश्नोपरिषद्‌ ) में यह कहां 


. गया है कि “ब्रह्मचर्यमेष तद्द्रात्रौरत्या संयुज्यते?--श्र्थात्‌ केवल राजि. 

: में ही ( याने दिन के असाधारण समय को छोड़कर ) सहवास किया जाय... 
+.. तो बह ब्ह्मचर्य ही जैसा है । यहाँ साधारण वैषयिक जीवन को भी अह्म-.... 
.. चर्य के ही समान बताया गया है। उसमें इतनी कठोरता तो जीवन के. 
.._ विविध रूपें में उछट्फेर करने के फलस्वरूप ही आयी है ।” 


जो भी कोई ऐसी चीज हो, जिसमें कोरा शब्दाडंबर, गाली-गलौज 


ः । या आरोप आह्षेप न है। उसे मैं सह प्रकाशित करूँ गा, जिससे पाठकों हा 
५. के सामने समस्या का दोनों पहलू आ जायें और वे अपने आप किसी - 
.. निर्णय पर पहुँच सकें। इसलिये इस पत्र को मैं बड़ी खुशी के साथ प्रका- की 
. शित करता हूँ । छुद मैं भी यह जानने के लिये उत्सुक हूँ कि जिस बात... 
.. के विज्ञान सिद्ध और हितकारी होने का दावा किया जाता है तथा अनेक 
प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पत्नु देखने को. ४ 


है क्यों इतनी खलती है ! 
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3 परम १ 


लेकिन मेरे समन्‍्तोष की कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं होती जिससे मुझे 


...._ इसका विश्वास हो जाय कि विवाह जीवन में मैथुन स्वयं कोई अच्छाई है 


और उसे करने वालां को उससे कोई लाभ होता है । हाँ, अपने खुद के 


. तथा दूसरे अनेक अपने मित्रों के अनुभव पर से इससे विपरीत बात में 


जरूर कह सकता हूँ । हममें से किसी ने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक 


आध्यात्मिक या शारीरिक उन्नति की हो, यह में नहीं जानता। क्खिक 


... उत्तेजन और संतोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन इसके बाद थकावट 


.. भी जरूर हुईं। और जैसे ही उस थकावट का असर मिथ नर्य कि मंथुन 


. इच्छा भी ठुर्त ही जाग्रत हो उठी। हालांकि मैं सदा से जागरुक रहा 
. हूँ, फिर भी अच्छी तरह सुके याद है कि इस विकार से मेरे कामों में बडी 
. बाधा पड़ी है। इस कमजोरी को समझकर ही मैंने आत्मसंयम का रास्ता 
.. पकड़ा और इसमें सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूप से काफी लम्बे-लम्बे 

.._ समय तक मैं जो बीमारी से बचा रहता हू ओर . शारीरिक एवं मानसिक 

... रूप से जो इतना अधिक और विविध प्रकार का काम कर सकता हूँ, . 


कि जिसे देखनेनालों ने अद्भुत बताया है, उसका कारण मेरा यह आत्म 


४ हे संयम या ब्रह्मचय पालन ही है । 


हे मुझे भय है कि उक्त सजन ने जो कुछ पढ़ा उसका, गलत अर्थ _ 


.. - छगाया है । मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें तो कोई शक नहीं। हे 


.. मुन्दरता ओर रंग-बिरंगापन उसे चाहिये ही । लेकिन मनुष्य की कलात्मक 





ः ० और उत्पादक प्रइतियों ने अपने सर्वोत्तम रूप में उसे यही सिखाया है कि हे है हा 
.._ बह आत्म-संयम में कला कला का और अनुलादक (जो सन्तानोलत्ति के... *' 
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लिए न हो ) ऐसे सहवास में अदुन्दरता का दर्शन करें। उसमें कलात्मक... 
की जो भावना है उसने उसे विवेकपूवंक यह जानने की शिक्षा दी है कि । 
विविध रह्ञों का चाहे जैसा मिश्रण सौंदर्य का चिन्ह नहीं हैं, और न हर... 
तरह का आनरर ही अपने आप में कोई अच्छाई है। कला की ओर 
. उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि वह उपयोगिता में ही... 
आनन्द की खोज करे याने वही आननन्‍्दोपभोग करे जो हितकर हो | इस 
अकार अपने विंकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने यह जाने लिया था... | 
कि खाने के लिये ही उसे खाना नहीं खाना चहिये जैसा हम में से कुछ । 
लोग अभी भी कहते हैं | बल्कि जीवन टिका रहे, इसलिये खाना चाहिये। 
बाद में उसने यह भी जाना कि जीवित रहने के लिये ही उसे जीवित नहीं... 
-.. रहना चाहिये बल्कि अपने सहजीवियों और उनके द्वारा उस प्रश्न की सेवा. 
... के लिये उसे जीना चाहिये जिसने उसे तथा उन सबको बनाया या पैदा. 
5 ह रे किया है । इसी प्रकार जब उसने विषय सहवास या मैथुन जनित आनन्द _ ह 
...._ की बात पर विचार किया तो उसे मातम पढ़ा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रिय की... । 
.._ भांति जननेद्धिय का भी उपयोग दुरूपयोग होता है और इसका उचित 
न .. कार्य यानी सदुपयोग इसी में है कि केवल प्रजनन या सन्तानोथत्ति के ही. हे 
... लिये सहवास किया जाय । इसके सिवाय और किसी प्रयोजन से किया 
.. जानेवाला सहवास असुन्दर है और ऐसा करनेवाले व्यक्ति और उसकी 
. नस्ल के छिये उसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैं समभता हूँ. 
: अब इस दलील को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं । रे 
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.. प्रेरित होकर कल्ला की रचना करता है। इस प्रकार आवश्यकता न केवल 





हा कला का आधार आवश्यकता नहीं है, उससे हमें सावधान रहना चाहिये 
साथ ही अपनी हरेक इच्छा को हमें आवश्यकता का नाम नहीं देना 


..... हैं। किसी भी समय वह प्रलोभन का शिकार हो सकता दे। अत प्रो 



















भनों से लड़ते हुए उनका शिकार न बनने के रूप में उसे अपनों पुरषाथ 
... सिद्ध करना चाहिए, जो अपने माने हुए. बाहरी दुश्मनों से तो लता है 
रा किन्तु अपने अन्दर के विविध शहुओं के सामने अंगुली तंक नहीं उठा 
..._ सकता, कि उन्हें अपने मित्र समभले की गलती करता है, वह योदा नहीं 
| ;  है। उसे यह तो करना ही चाहिए--लेकिन उक्त सजन का यह कहना 

.._ गलत है. कि उसे मी उसने एक महान्‌ कला के ही रूप में परिखुत का 


.... तो झूठे युद्ध को उसी तरह सच्चा मान डिया है जैसे हमारे पूछ उदय ने 


आ्राज जो कुछ हो रहा है, उसमें निश्चय ही न तो कोई सॉदय है औरन 
. कोई कछा । उक्त सजन ने उदाहरण के लिए जो नाम चुने हैं वे भी 








कृत्रिम साधनों से सनतति निम्नह का 
हे आविष्कार की जननी है, बल्कि कल की भी जननी दे। इसलिए जिस - 


चाहिए । मनुष्य की स्थिति ता एक्र प्रकार से प्रयोगात्मक है। इस बीच हे 
गहरी और दैविक दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपने खेल खेलती 


.. बलिदान का गलत अर्थ लगा कर बजाय अपनी दुर्वासनाओं के बेचारे .. 
... निर्दोष पशुओं का बलिदान शुरू कर दिया--अबीसीनिया की सीमा में 


. (अपने) दुर्भाग्य से ठीक नहीं चुने । क्योंकि रूपो, रस्किन थोरों और राछ- ः 
स्थय तो अपने समय में प्रथम श्रेणी के कलाकार थे और उनके नाम हम _ का 
नेकों के मरकर झुछा दिये जाने के बाद भी वैसे ही अमर रहेंगे । 2 








|... दिया है। क्योंकि युद्ध का कला तो हमने अभी शायद है| सीखी हों । हमने... 
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प्रकृति शब्द को जो उक्त सजन ने प्रयोग किया है वह भी ठीक न 
किया मालम पढ़ता | प्रकृति का अनुसरण या. अध्ययन करने के लिए 
- जब मनुष्यों को प्रेरित किया जाता है तो उनसे यह नहीं कद्य जाता 
किवे जज्जली कीड़े मकोढ़ों या शेर की तरह काम करने लगें; 
बल्कि यह अमिप्राय होता है कि मनुष्य की प्रकृति का उसके. 


च्ज०्छ 


सर्वोत्तम रूप में अध्ययन किया जाय मेरे ख्याछ में यह सर्वोत्तम 
उस मनुष्य की नई सृष्टि पैदा करने की प्रकृति है। या तो कुछ भी वह द 
हो उसी के अध्ययन के लिये कह् जाता है। लेकिन शायद इस बात को. पे ॥ 
.. जानने के लिये काफी प्रयत्न की आवश्यकता है। पुराने लोगों के उदा- हि 
... हरण देना आजकल ठीक नहीं है। उक्त सज्जन से मेरा यह कहना है कि । ३ 


..नीश्शेया प्रश्नोपनिषद को बीच में घुसेड़ना व्य्थ है। मेरे लिये तो इस _ क्‍ 
है . बारे में अब उद्धरणों की कोई जरूरत नहीं रही है। देखना यह है कि 
.. जिस बरे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तक॑ क्या कहता है | प्रश्न यह है... 
. कि हम जो यह कहते हैं कि जननेन्द्रिय का दुरुपयोग केवल इसी में है कि रा । 

प्रजनन या सन्तानोथत्ति के लिये ही उसका उपयोग किया जाय और उसका रे | 


2 : झुख कोई उपयोग दुरुपयोग ही है | यह बात ठीक है या नहीं १ अगर यह । 


... उसका है तो फिर दुरुपयोग को रखकर दुरुपयोग पर जाने में कितना हो. का 


; _ कठिनाई क्‍यों ने हो उससे वैज्ञानिक शोधक को छेड़ना नहीं चांहिये 


रा सुधारक बहनों से रे 
, एक बहिन से गम्भीरता पूवक मेरी जो बातचीत हुईं उससे मुझे भय ः हा 
ता हैं कि कृत्रिम संतति निरोध सम्बन्धी मेरी स्थिति को अ्मी तक लोगों 
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... ने काफी अच्छी तरह नहीं समझता कृत्रिम संतति-निरोध के साधन को र् 
... जो विरोध करता हूँ वह इस कारण नहीं कि वे हमारे यहाँ पश्चिम से आये 


. हैं। कुछ पश्चिमी चीजें तो हमारे लिये बैडी ही उपयोगी हैं जैसी कि वे 
: पश्चिम के लिये हैं और इतज्ञता के साथ में उनका प्रयोग भी करता हूं 


सुधारक बहनों से हर ५ हु लो 








... अतएब कृत्रिम संतति निरोध के साधनों का मेरा विरोध तो केवल उनके 


. गणदोष की दृष्टि सेंही है। 


में यह मानता हूँ कि क़त्रिम संतति निग्नह के साधनों का प्रतिपादन 
.... करने वालों में जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं वे उन्हें उन स्त्रियों तक ही 


. मर्यादित रखना चाहते हैं जो संतानोत्यत्ति में बचते हुए अपनी और अपने... 


पतियों की विषय वासना को तृप्ति करना चाहते हैं। लेकिन, मेरे ख्याल 
१० : में, मानव-प्राणियों में यह इच्छा अस्वाभाविक है और इसको तृप्त करना हा 
५ मानव कुठ्म्ब की आध्यात्मिक प्रगति के लिए घातक है । इसके खिलाफ 
.... अन्य बातों के साथ अक्सर पेन के लाड डासन की यह राय पेशकी द 
“जाती है। द क्‍ 








..._ विषय सम्बन्धी प्रेम संसार की एक प्रचए्ड और प्रधान शक्ति है | 





.... हमारे अन्दर यह भावना इतनी तीत्र, मौलिक और बलवबती होती है कि... 










..  खोत अपमयात्त या जरूरत से ज्यादा प्रतिबन्ध युक्त हुआ तो यह अनि- 


ः .. हमें इसके प्रभाव को तथ्य रूप में स्वीकार करना हो होगा। आप इसका... < 
. दमन नहीं कर सकते, श्राप चाहें तो इसे अच्छे रूप में परिणत कर सकते 
. हैं किन्तु इसके प्रवाह को रोक नहीं सकते। और यदि इसके ग्रवाह का. 








. यमित खोतों से निकल पड़ेगा। आत्म संयम में हानि की सम्मावना रहती ५... 
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थे 


है और यदि किंसी जाति में विवाह होने में कठिनाई होती हो या बहुत देर 
में जाकर विवाह होते हों तो उसका अनिवाय परिणाम यह होगा कि अनु- 
चित सम्बन्धों की इृद्धि हो जायगी। इस बात को तो सभी मानते हैं कि 


.. शारीरिक सहवास तभी होना चाहिये जब मन आत्मा भी उनके अलुकूल 


. हों। और इस बात पर भी सब सहमत हैं कि सन्‍्तानोत्पत्ति ही उसका 
: प्रधान उद्देश्य है| लेकिन क्‍या यह सच नहीं है कि बारम्बार हम जो 
सम्भोग करते हैं, वह हमारे प्रेम का शारीरिक प्रदर्शन ही होता है, जिसमें 


_ ..सन्तानोत्त्ति का कोई विचार या इरादा नहीं । तो क्या हम सब गलती ही * 
... करतेशओा रहे हैं ! या यह बात है कि धर्म का हमारे वास्तविक जीवन से 


.. आवश्यक सम्पक नहीं है, जिसके कारण उसके और सर्व साधारण के. 
रा . बीच खाई पढ़ गई है ? जब तक किसी शासक या सत्ता का, और धर्मा- हे 
... पिकारियों का भी मैं इन्हीं में शुमार करता हूँ, रुख नौजवानों के प्रति... 
.. अधिक स्पष्ट, अधिक साहस पूर्ण और वास्तविकता के अधिक अनुकूल न रद 
... होगा तब तक उनकी वफादारी कभी प्राप्त नहीं होगी ।” हे 
.... फिर सन्तानोथत्ति के अल्लावा भी विषय प्रेम का अपना प्रयोजन है 
ः रा विवाहित जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए यह अनिवाय है। 
.. -बैषयिक संहवास यदि परमेश्वर की देन है तो उसके उपयोग का ज्ञान भी 
. प्राप्त करने के छायक है। अपने क्षेत्र में यह इस तरह पैदा किया जाना... 
“चाहिए. जिससे न केवल एक की बल्कि सम्मोग करने वाले स्त्री पुरुष दोनों... 

की शारीरिक तृप्ति हो । इस तरह एक दूसरे है को जो पारस्परिक आनन्द 








सुधारक बहनों से ही १७.१ 
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से उतने विवाह असफल नहीं होते जितने की अपर्यातत ओर बेढंगे वैषयिक मा, 
४ | अेम से होते हैं। काम वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो... 
हर किसी भी रूप में अच्छे हैं, काम भावना रखने में समर्थ हैं। काम भावना हा 
... विहीन विषय प्रेम तो बिल्कुल बेजान चीज है। दूसरी और ऐयाशी पा 
न पेटूपन के सिवाय एक शारीरिक अति है। अब छँँकि “ब्रा्थना पुस्तक” के ः 

के परिवर्डन पर विचार हो रहा है, मैं यह बढ़े आदर के साथ सुझाना 

चाहता हु कि उसके विवाह विधान में यह ओर जोड़ दिया जाय कि--. है | 








... “प्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाह का 

:.. उद्देश्य है।” 
..... “अब मैं यह संब छोड़कर संतति निग्रह के सब से जरूरी प्रश्न पर हि 
आता हूँ । संतति निग्रह स्थायी होने के लिए आया है। वह तो अब जम... 
. चुका है--और अच्छा हो या बुरा हो--उसे हमको स्वीकार करना ही. क्‍ पा 
... होगा। इन्कार करने से उसका अन्त नहों होगा। जिन कारणों से प्रेरित... 
.._ होकर अमिभावक लोग संतति निग्रह करना चाहते हैं, उनमें कमी कमी... 
तो स्वार्थ होता है। लेकिन वे बहुधा आदरणीय और उचित ही होते हैं।.... 
हू विवाह करके अपनी सन्‍्तान को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, मर्यादित का ५ 
.._ आय, जीवन विवाह का खर्चा विविध करों का बोक--यै सब इसके लिये... 
*. जोंद्ार कारण हैं। और फिर शिक्षित वर्ग के अन्दर स्त्रियाँ छापने च 
.. पतियों के काम धन्धों तथा सार्वजनिक जीवन में भी मांग लेने की भी. हा रे " । 
इच्छा करती हैं। यदि वे बार बार गर्भवती होती रहें तो . । 
ब्छाएँ पूरी नहीं हो सकती । यदि संतति निग्नह के कृनिम साधनोंका....... 
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सहारा न लिया जाय तो देर में विवाह करने का तरीका करना पड़ेगा 
लेकिन ऐसा होने पर उसके साथ अनुचित €शुत्त ) रूप से अपनी 
 विषयेच्छा तृत्त करने के विविध दुष्परिणाम सामने आयेंगे । एक ओर 
हो हम ऐसे अनुचित सम्बन्धों की बुराई करें, और दूसरी ओर विवाह के. 
मार्ग में बाधा उपस्थित करें, तो उससे कोई ल्ाम न होगा। बहुत से 
लोग कहते हैं सम्भव है कि संतति निग्नद आवश्यक हो परन्तु एकमात्र 
जिस उपाय से सनन्‍्तति निग्नह करना ठीक हो सकता है वह तो स्वेच्छापूर्ण 
समय ही है। लेकिन ऐसा समय या तो व्यर्थ होगा या यदि कोई 





उसका असर पड़ा तो वह अव्यवहारिक और स्वार्थ व सुख के लिए... 


हानिकर होंगी । परिवार के लिए, मान लो, हम चार बच्चों की मर्यादा... 


.. बना ले ता यह विवाहित स्त्री पुरुष के लिए, एक तरह का समय ही हे 

. होगा, जो देर देर में सन्तानोत्पत्ति होने के कारण अक्मचर्य के समान... 
5 ४ ही माना जायेगा ओर जब हम इस बात फ ध्यान दें कि आर्थिक है द 
.. कठिनाई के कारण विवाहित जीवन के आरम्मिक वर्षों में बहुत कठोर. 
... संयम करना पड़ेगा । जन्न कि विषयेच्छा बहुत प्रबल रहती है दो मैं कहता. 
_ हूँ कि वह इच्छा इतनी तीत्र होगी कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए उसका हे 


हा द द्मन करना असंभव होगा ओर यदि उसे जबदस्ती दबाने का यत्न किया 8 । 





... या तो स्वास्थ्य और सुख पर उसका. बहुत बुरा असर पड़ेगा और नैति- 







.. क॒ता के छिए मी चहुत खतरनाक होगा। यह तो बिल्कुल अखमाविक 


.- बात है। यह तो वही बात हुईं कि प्यासे आदमी के पास पानी रख कर | 
'उससे कद जाय खबरदार से पीना मत । नहीं, 


मे 


संयम द्वारा संतति निग्नह 
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से कोई लाभ न होगा। और यदि इसका असर हुआ भी तो वह विना- 


न शक होगा द 
..._ “यह तो अस्वभाविक और मूलतः अनैतिक बात कही जाती है। सम्यता . 
.. का तो काम ही यह है कि प्राकृतिक शक्तियों को वश में कर के उन्हें इस 
... तरह परिणत कर लिया जाय कि मनुष्य अपने इच्छानुसार उनका उपयोग 


कर सके | बच्चा आसानी से पंदा करने के लिए जब पहले पहल ओऔजारों 


... से ( ग्रशएपा०78 ) का प्रयोग शुरू हुआ तो यही शोर मचाया 
.. गया था कि ऐसा करना अस्वाभाविक झोर अधार्मिक काम है। क्योंकि 
.. प्रसव पीड़ा सहने के लिए ही तो भगवान ने स्त्रियों को बनाया है। यही 


... बात कृत्रिम साधनों से संतति निम्नह करने की है | उसमें भी इससे अधिक 


क्‍ ५ कोई अस्वभाविकता नहीं है | उनका प्रयोग तो अच्छा ही है। अलबत्ता 


पे दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्त में क्या में यह प्राथना करूँ कि धर्मा: 


.. घिकारी लोग हर प्रश्न का विचार करते समय इस पुरातन परम्पराश्रों की 


.. परवाह नहीं करेंगे जो अब व्यर्थ सी हो गई हैं बल्कि ऐसे ही अन्य प्रश्नों 
.. की तरह नये संसार की आवश्कताश्ं और आधुनिक ज्ञान के प्रकाश 
। रे ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे 2... 

। .._ यह कितने बड़े डाक्टर हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन 
.. डाक्टर के रूप में उसका जो बढ़प्पन है उसके लिए काफ़ी आदर का 


... भाव रखते हुए भी मैं इस बात पर सन्देह करने का साहस करता हुँकि..*.. 


रा उनका यह कथन कहाँ तक ठीक है। खासकर उस हालत में जब कि यह 
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उन स्त्री पुरुषों के अनुभव के विपरीत दै जिन्होंने आत्म संयम का जीवन । हा 
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बिताया है, किन्तु उससे उनकी नतिक या शारीरिक हानि नहीं हुईं | वस्तु 
बात यह है कि डाक्टर लोग आम तौर पर उन्हीं लोगों के संम्पर्क में आते .. 


हैं जो स्वास्थ्य के नियमों का अवहेलना करके कोई न कोई बीमारी मोल 


जे लेते हैं। इसलिए बीमारों को अच्छा होने के लिए कया करना चाहिए 


यह तो वे अक्सर सफलता के साथ बता देते हैं लेकिन यह बात वे हमेशा... 
नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री पुरुष किसी खास दिशा में क्‍या कर सकते हैं ! 


... अतएव विवाहित स्त्री पुरुषों पर संयम की तो असर पढ़ने की बात लाड हे 


डासन कहते हैं. उसे अत्यत्त सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए। 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि विवाहित स्त्री पुरूष अपनी विषय तृप्ति को स्वतः 


.. कोई बुराई नहीं मानते । उनकी प्रश्गति उसे बैध मानने की ही है, लेकिन क्‍ 


.. आधुनिक युग में तो कोई बात स्वयं सिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक 
:. चीज को बारीकी से छानबीन की जाती है अतः यह मानना सरासर गछती 


. ः होगी कि चूँकि अब तक हम विवाहित जीवन में विषय भोग करते रहे हैं... 
। इसलिए ऐसा करना ठीक ही है। या स्वास्थ्य के लिए उसकी आवश्यकता 
० है। बहुत सी पुरानी प्रथाओं को हम छोड चुके हैं और उसके परिणाम 
. अच्छे ही हुए हैं । तब इस खास प्रथा को ही उन स्त्री पुरुषों के अनुभव .. 


हक | रा ५ की कसौटी प्र क्यों न कसा जाय जो विवाहित देते हुए, भी पक दूसरे | क्‍ (२ 


.. की सहमति से संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे नैतिक तथा गा. 
._ शारीरिक दोनों तरह का छाम उठा रहे हैं । हज 
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.. जानते कि विषय दमन क्या है। इससें उनका कोई दोष नहीं है| छोटी 
हे द उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहाँ की प्रथा है और विवाहित 
.. जीवन में संयम रखने को उनसे कोई नहीं कहता । माता पिता तो अपने 


. नाती पोते देखने के उत्सुक रहते हैं। बेचारी बाल-पत्नियों से उसके आस _ 


। < पास वाले यही आशा करते हैं कि जितनी जल्दों हो वे पृत्रवती हो जायेँ। 
: - ऐसे वातावरण में संतति निरोध के कृत्रिम साधनों से तो कठिनाई और 
< बढ़ेगी ही | जिन बेचारी लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने 
.. पतियों की इंच छा पूर्ति करंगी, उन्हें अब यह ओर सिखाया जायगा कि वे 







उनका भला है। ओर इस छुहरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें सनन्‍्तति 
_निरोध के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना होगा। 

में तो विवाहित बहनों के लिए, इस शिक्षा को बहुत घातक समझता 

. हूँ। मैं यह नहीं मानता कि पुरुष की ही तरह स्त्री की काम वासना भी. 
क्‍ _ अदम्य होता है। मेरी समझ में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए आत्म 








मिलनी चाहिए । रा हा क्‍ 
स्त्रियों को हमें यद सिखा देना चाहिए. कि वे अपने पतियों के हाथ 











बचे पेदा होने की इच्छा तो ने करे पर विषयमोग किये जायें। इसी में क्‍ का 


संयम करना ज्यादा आसान है । हमारे देश में चकरत बस इसी बात की... 
है किस्त्री अपने पति तक.से "न! कह सके ऐसी सुशिक्षा स्त्रियोंकी.. 


कठपुतली या औजारमात्र न बन जायें यह उनके कतंव्य का अन्भ नहीं ह । रा 
जे और कतंव्य की ही तरह उनके अधिकार भी हैं जो लोग सीता को . 
-... राम की आशानुवर्तिनो सी के रूप में ही देखते हैं वे इस बांत को मह- 6 । । रा । हा रे सा 
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घूस नहीं करते कि उनमें स्वाघीचता की कितनी भावना थी और राम 
हरेक बात में उनका कितना ख्याल रखते थे। भारत की स्त्रियों से सन्‍्तति 
निरोध के कृत्रिम साधन अखि्तियार करने के लिए कहना तो. बिल्कुल 
उल्टी बात है। सबसे पहले तो उन्हें मानसिक दासता से मुक्त करना. 
चाहिए, उन्हें अपने शरीर की पवित्रता की शिक्षा दे कर राष्ट्र और मान- 
बता की सेवा में कितना गौरव है.इस बात की . शिक्षा देनी चाहिए । यह. ह : 
सोच लेना ठीक नहीं है कि भारत की स्त्रियों का तो उद्धार ही नहीं हो... 
सकता और इसलिए सन्तानोत्यत्ति में रुकाबट डालकर अपने रहे सहे है । 
स्वास्थ्य की र्चा के लिए उन्हें सिफ सनन्‍्तति निम्नह के कत्रिम साधन ही... 
सिखा देने चाहिए द ० आय 
जो बहिन सचमुच उन स्त्रियों के दुःख से दुःखी हैं उन्हें इच्छा हो. 

.. यान हो फिर भी बच्चों के भमेले में पढ़ना पढ़ता है, उन्हें अधीर नहीं .. 
.... होना चाहिए _वे जो कुछ चाहती हैं, वह एक दम तो कृत्रिम सनन्‍्तति 
... निरोध के साधनों के पक्ष में तो आन्दोलन से भी नहीं होने वाला है । । 
... हरेक उपाय के लिए सवाछ तो शिक्षा का ही है। इस छिए मेरा कहना... 
... यही है कि वह हो अच्छे दक्ञ की । हे 
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आत्म संयम के विषय में ओर 


...... आपने, हाड ही में आत्म संयम पर जो, लेख लिखा था । उसने छोगे 
... को हिला दिया है.। जो लोग आपके आप के विचारों के पक्ष में हैं उनके लिए: 


कि 
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.. कहना है कि आप अपने अनुभव का प्रयोग सम्पूर्ण मनुष्य समाज क 
लिए कर रहे हैं, और आपको मानते हैं कि आउ पूर्ण ब्रह्मचारी हैं... 
हे क्योंकि आप पाशविंक वासना से परे नहीं। और चूँकि आप विवाहित... गा 
.. लोगों के लिये सन्तानों की सीमित संख्या चाहते हैं, संत्ति निरोध के... । 
: कृत्रिम साधनों के प्रयोग के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय विस्तृत जन 
समाज के लिये नहीं दीख पढ़ता ।?? 
.. मैंने अपनी सीमायें स्वीकार की हैं | आत्मतंयम बनाम संतति निरोध 
-. के कृत्रिम साधन के सम्बन्ध में मेरी सीमायें ही मेरे गुण हैं 
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पृथ्वी पर का ही मनुष्य हूँ और में किसी देवी वरदान का बहाना 

.. नहीं कर सकता। मेरा आत्मसंयम से उद्दश्य त्रिलकुल साधारण था मनुष्य 
.. शमाज या देश की सेवा के लिये सनन्‍्तानों की संख्या सीमित करने की 

: इच्छा अपने देश या मनुष्य समाज की सेवा करने की अपेज्ञा अधिक... 

.. अन्तानों के पालन की असमर्थता होनी चाहिये वर्तमान इश्कोण से, मेरे... 

क्‍ : ३५ व के सफल प्रयत्नों के होते हुए भी मेरे भीतर का पशु अब भी... रा हा 
.._सतकता चाहते है इससे बहुत कुछ प्रकट होता है कि मैं साधारण मनुष्य... | 
हे हूँ अ्तएव में समझता हूँ जो कुछ मैं कर सका हूँ, उसे कोई मी प्रबन-..... 








० _शील पुरुष कर सकता है। क्‍ 
.. मैं संतति निग्रह के पत्न में प्रचार करने वालों का इलबात पर विरोध... 


- करता हूँ कि वे यह॑ क्‍यों मान लेते हैं कि वह साधारण आत्मसंयम नहीं करा... 
. सकता। कुछ छोग तो यह भी कहते हैं कि यदि वें ऐसा कर सके तो उसे 








हैंडल मे ... महिलाओं से 









...._ जमाए रहे ! आप अपनी कौन करतूत दिखा सकते हैं ! क्या संसार ने 
..._आत्मसंयम सीख लिया १ आपने मार से दबे हुए परिवारों का दुःख हटाने . 


.... आइये, अभी तक आपके लिए, केत्र खाली दे । हमें आपके आत्मसंब्म 
.... के धचार के प्रति कोई शिकायत नहीं | “बल्कि हम आपकी सफलता भी - 
.. चाहते हैं, यदि आप संयोग से, स्त्रियों को उनके पतियों के अनचाहे छोग 
.. से बचा सकेंगे तो' किन्तु आप हमारे कार्य की निन्‍्दा क्यों करते हैं, जो 


भी करना चाहिये | उससे मैं पूर्ण विनम्नता और विश्वास के साथ कहता 
हूँ कि वे अपने विषय के कितने भी बड़े काल का बना आत्मसंबम के 
अनुभव बिना ऐसा कहते हैं | उन्हें मनुष्य की आत्मा को सीमित कराने... 
का कोई अधिकार नहीं । ऐसी बातों के लिये मेरे जैसे मनुष्य का उदाहरण 
यदि विश्वस्सननीय है तो अधिक महत्व की ही नहीं बल्कि अन्तिम है। 
यदि गम्भीरता-पूवक देखा जाय तो चूँकि में महात्मा के रुप में प्रचलित , 
. हूँ अतः मेरा उदाहरण निरथक मानना ठीक नहीं । द । क्‍ 

.. इससे भी अधिक जोरदार एक बहन का तक है--/हम संतति निग्रह ,. 
के कत्रिम साधनों का प्रचार करने वाले अभी हाल में ही सामने आए... 
हैं। झाप आत्मसंयंमी छोग लगभग हजारों वर्षों' से इस क्षेत्र पर अधिकार 










. के लिये कया किया ! क्या हमने बायल मातृत्व की चीत्कार सुनी है ! ः 










मनुष्य की प्रत्येक कमजोरी और आदत का ध्यान रखता है और उचित - 
- प्रयोग कंरने से ज़िसकी स्रफलता लगभग सदा निश्चित है । " 

























.. को भी पिघल् देतो है, फिर उच्चात्मा का बढनें को कैसे न प्रभावित करती 
. परतु यंह लोगों को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, जिंस प्रकार ड्बते 


.. पकड़ ले 


व बदल रहा हैं। हमें घीमी गति वाले परिमाणों से सन्‍्तोष नहीं होता 

हम केबल अपनी जातिं के या अपने देश के भले से ही सन्‍्तोष नहीं होत हम 
.. सारे मनुष्य समाज के छिये महसूस करते हैं या करना चाहते हैं, यह 
. मनुष्यता की अपने ध्येय की यात्रा में बहुत बढ़ी सफलता है, कि वे पुरानी 
५ हूँ लेकिन हम अपना घेय छोड़कर या प्राचीन वस्तुओं का केवल इसलिए 
कि मनुष्य समाज की बुराइयाँ नहीं छोड़कर ठीक मनुष्य समाज की कर 
. सकते । हमारी आँखों में जो स्वप्न जोश मार रहां है, सम्भवत हमारे 


... आशातीत विस्तृत हो गया दीखता है, उपयोगी सिद्ध होगा । 


और मेरा निष्कर्ष, जो मेरे अनुभव के आधार पर है यह है कि 












छुए की भाँति किसी के पैर उखड़ जाँय और वह किसी बहते तिमके को 7 


हम ऐसे समय में चल रहे हैं जब कि चीजों का महत्व बड़ी तीब्रता से... ' 


.पूव॑जों में भी चादे अनिश्चित रूप से ही रहें हो, वह खप्त और जो... 
... साधन उन्होंने उपयोग किए थे, सम्भवतः उनका प्रयोग ज्ञेतिज तक जो... हा 


... जिस प्रकार सत्य और अहिंसा कुछ चने हुए लोगों के लिए नहीं बल्कि... 
. भनुष्य जाति के दैनिक जीवन के लिये है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मसंयम पा 
.. केवल कुछ महात्माओं के लिए. नहीं, बल्कि समस्त मनुष्य समाज के... | 
लिए, और इसलिए बहुत से लोग झठे और अश्यान्त होंगे, मनुष्यता जा 
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अपना स्तर तो नीचा नहीं करेगी । उसी प्रहार बहुत से छोगों के सहयोग 
ने देने पर भी हम अपना स्तर नीचा नहीं कर सकते जा 

कोई भी चतुर न्यायाधीश झूठा निशय नहीं करेगा | वह ऐसा दिखाई हे 
देगा जैसे उसका हृदय कठिन हो गया हो क्योंकि उसे ज्ञात है कि सच्ची... 
उदारता बुरा नियम बनाने में नहीं | द 


हमें चाहिये कि अपनी शारीरिक भंगुरता को अपनी अमर आत्मा 


. से न जोड़ें जो उसमें निवास करती है। हमें शरीर की आत्मा के नियमों... 


को ध्यान में रखकर संयमित करना है। मेरी विनम्र राय में, ऐसे नियम 


थोड़े भर अपरिवर्तनशील हैं और सारा मनुष्य समाज उन्हें समझ सकता... 
... है और उनके ऊपर चल' सकता हैं। उनके कार्यान्वित करने केढंगसें 
अन्तर नहीं हो सकती है | केवल उनमें कमी ज्यादती हो सकती है । 


यदि हममें विश्वास हो, तो हम इसमें असफल नहीं हो सकते क्योंकि 


... मनुष्यता को अपने लक्ष्य सिद्धि में लाख वर्ष लग मी सकते हैं | जवाहर- ः हे 





४ - ल्लाछ को भाषा में हमारा आदश यही होना चाहिए 






हमारी बहिन की चुनौती का. उत्तर अभी नहीं मिला। आत्मसंयर्मी 


. हट! र लोग बेकार नहीं हैं, वे अपना ग्रचार कर रहे हें | यदि सनन्‍्तति निग्रह के | ह ः 
.. ऋृत्रिम साधनों के प्रयोग का प्रचार करने वाले से उनका ढंग मिन्‍न है, 
.. के उसका प्रचार मौ मिन्‍तर हैं। आत्मसंयमियों को दबाझो की आवश्य- 








.._ कता नहीं, वे इसलिये कि यह बेचने या देने का कोई विषय नहीं, इसका. ः 
. प्रकाशन नहीं करना चाहते । किन्तु उनका आलोचना, ( कृत्रिम साधनों - 
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आना या का 


. का अज्ञ है। उसका क्रिबात्मक रूप वहीं रहा है लेकिन उसे लोगों ने 
.. देखाया पहिचाना नहीं | आत्मसंयम के प्क में प्रचार का कार्य कभी स्थगित 
.. नहीं रहा | सबसे प्रभावशाली कार्य उदाहरण ढारा होता है। आत्मसंयंम 


5 का सफलता पूर्वक उपयोग करने वालों की संख्या जितनी ही अधिक होगी 


.. प्रचार का काम उतना ही प्र भावशाली होगा । 


तर हमचय 

._.एक सजन लिखते हैं :-- की 
श्राप के विचारों को पढ़ कर मैं बहुत समय से यह मानता आया 

हूँ कि सन्‍्तति निरोध के लिये ब्रह्मचर्य ही एकमात्र सवश्र्ध उपाय हट 
.. संभोग केवल सन्तानेच्छा से प्रेरित होकर ही होना चाहिये। बिना 
.. सनन्‍्तानेच्छा के भोग पाप है इन बातों को सोचता हूँ. तो कई प्रश्न उप- 
.. स्थित होते हैं सम्भोग सन्तान के छिए किया जाय यह ठीक है पर एक दो 
.. बार के मोग से सन्‍्तान न हो पर आशा कहाँ पिएड छोड़ती है । इस प्रकार 


. बीर्य का बहुत कुछ अपव्यय अनचादे भी हो सकता है । ऐसे व्यक्ति को 
. क्या यह कहा जाय कि ईश्वर की इच्छा विरुद्ध होने के कारण उसे भोग 


.. का त्याग कर देना चाहिये १ ऐसे त्याग के लिए तो बहुत आध्यात्मिकता 
की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आया है कि सन्‍्तान सारी 


... उमर न होकर उत्तरावस्था में हुई है इसलिए आशा का त्याग किंतना 
.._ कठिन: है | यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब दोनों स्त्री ओर 


.._ पुरुष रोग से मुक्त हैं | 








० औ 










९... महिलाओंसे 





यह कठिनाई अवश्य है ल्षेकिन ऐसी बातें मुश्किल तो हुआ ही करती ही 
हैं | मनुष्य अपनी उन्‍नति बगेर कठिनाई के कैसे कर सकता है ! हिमालय । 

पर चढ़ने के लिये जैसे तैंसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कठिनाई बढ़ती ही... 
जाती है | यहाँ तक की हिमालय के सब्रसे ऊँचे शिखर पर आज तक कोई. 
क्‍ पहुँच नहीं सका है। इस प्रयत्न में कई मनुष्यों ने मत्यु की भेंट की है। 

. हर साल चढ़ाई करने वाले नये नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं और निष्फल | 
भी होते हैं, फिर भी इस प्रयास को वे छोड़ते नहीं । विषयेन्द्रिय का दमन हा 
..तो हिमालय पहाढ़ पर चढ़ने से तो कठिन है ही लेकिन उसका परिणाम 
का भी कितना ऊँचा है ! हिमालय पर चढ़ने वाला कुछ कोर्ति पायेगा, ज्खिक । “ ० 
सुख पायेगा । इन्द्रियजीत मनुष्य आत्मानन्द पायेगा और उसका आनन्द : हा ल्‍ 

... दिन प्रति दिन बढ़ता जायगा | ब्रह्मचर्य शाज्ल में तो ऐसा नियम माना 
.._ गया है कि पुरुष वीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं और होना ही नहीं 
...._ चाहिये और जैसा पुरुष के लिये है वैसा ही स््री के छिये भी इसमें कोई 
.... आश्चर्य की बात नहीं | जब मनुष्य अथवा पुरुष निर्विकार होते हैं तब हा 
.. वीर्य हानि असम्भवित हों जाती हैं और भोगेच्छा का सर्वथा नाग हो जात. 
.._ है, और जब्र पति पत्नी की इच्छा करते हैं तमी एक दूसरे का मिलन होता... 
.. है| और यही अर्थ शहस्थाश्रमी के अक्मचर्य का है । अर्थात्‌ जी पुरुष का. 
। रा मिलन सिर्फ सन्तानोपत्ति के लिये उचित है, भोग तृत्ति के छिए कमी नहीं। 



















यह हुई कानूनी बात अ्रथवा आदर्शा की बात । यदि हम इस आदर्श 





















... आज कोई इस नियम का पालन नहीं करता। आदश की बात करते हुए 
... हम शक्ति का ख्याल' नहीं कर सकते। लेकिन आजकल भोग तृप्ति को 
 आदश बताया जाता है| ऐसा ऋदश कमी हो नहीं सकता | यह स्वयं 





रे . आयादित भोग से नाश होता है यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदश 
.. हो सकता है और पग्राचीनकाल से रहा हे। मेरा कुछ ऐसा विश्वास बंन 
* गया है कि ब्रह्मचर्य के नियमों को हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ी 
.. आपत्ति पैदा होतो है और ब्रह्मचर्य पालन में अनावश्यक कठिनाई महसूस 
करते हैं अब जो आपत्ति मुे पत्र लेखक ने बतायी है वह आपत्ति ही नहीं 
 रहतो है क्योंकि सन्‍्तति के ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है। 
_ अगर वह निष्फछ गया तो दोबारा उन ञ्री पुरुषों का मिलन होना ही नहीं 
कि चाहिये | इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जब 
. तक खली ने गर्म धारण नहीं किया तब तक प्रत्येक ऋतुकाल के बाद जत्र तक 
गर्भ धारण नहीं हुआ है तब तक प्रति मास एक बार ज्ञी पुरुष का मिलन 
-ज्लंतव्य हो सकता है और यह नियम भोग तृप्ति के लिये न माना जाय 


- होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि का किसी प्रकार का डर 
.. नहीं है| इतना ही“नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियों से भी मुक्त 
] होते हैं ओर इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है | जिस बीरय॑ से मनुष्य 
। . जैसा प्राणी पेदा हो सकता है, उसके अ्रविच्छिन्न संग्रह से अ्मोध शक्ति 
. डोनी ही चाहिये । यह बात शात्नों में तो कही गयी हे; लेकिन हरएक मनुष्य 





.. सिद्ध है | यदि भोग आदश है तो उसे मर्यादा नहीं होनी चाहिये | अम- 


। मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य बचन से ओर काये से विकार रहित 
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इसे अपने लिये यत्न से सिद्ध कर सकता है, और जो नियम पुरुषों के 
लिये है, वही त्लियों के लिये भी है। आपत्ति सिफ यह है कि मनुष्य मन 

_ से विकारमय रहते हुए शरीर से विकार रहित होने की व्यर्थ आशा करा 
है ओर अन्त में मनुष्य और शरीर दोनों को क्षण करता हुआ गीता की 
भाषा में मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी बनता है । 


धर्म सड्ूट 

एक सजन लिखते हैं :-- ः 
करीब २३ साल हुआ, हमारे शहर में एक घटना हो गयी थी, जो... | 

इस प्रकार है द हक 
एक वश्य गहस्थ की १६ बरस की एक कुमारी कन्या थी। इस लड़की _ का 


.. का मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्ष की थी, स्थानीय कालेज में 
. पढ़ता था | यह तो मालूम नहीं कि कब्र से इन दोनों मामा और भाँजी में _ 


... प्रेम था, पर जब बात खुल गयी तो इन दोनों ने आत्म-हत्या कर ली। 


. लडकी तो फौरन ही जहर खाने के बाद मर मयी, पर छड़का दो रोज बाद ' 


... अस्पताल में मरा | लड़की को गर्भ मी था। इस बात की शुरू-शुरू में. ;॒ हे 
... तो खूब चर्चा चछी | यहाँ तक कि अभागे माँ-बाप को शहर में रहना भारी _ 
.. हो गया । पर वक्त के साथ साथ यह बात भी दब गयी* और लोग भूलने 






हा लगे । कभी जब ऐसी मिलती जलती बात सुनने को मिलती है तब पुरानी 





.. बातों की भी चर्चा होती दे और यह वाकया मी दोहरा दिया जाता है हा 
जब सभी कंरीब-करीच लड़की को और लड़के को भी 














धमं सकट 
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ढक जग फीता फिटटी कूलर 


खूब बबंडर उठा | आपकी इस पर क्या राय है ।” 





.. भी इस प्रश्न पर जाहिर चर्चा आवश्यक है । मेरी तो यह राय हे कि ऐसे 
.. सम्बन्ध जिस समाज में त्याज्य माने जाते हैं वहाँ विवाह का रूप वे यका- 
४ . यक नहीं ले सकते । लेकिन किसी की स्वतन्त्रता पर समाज या. सम्बन्धी 
ः .. आक्रमण क्यों करें ! ये मामा और माँजी सुयानी उम्र के थे, अपना हित अहित 
समझ सकते थे | उन्हें पति-पत्नी के सम्बन्ध से रोकने का किसी को इक 
नहीं था | समाज भले ही इस सम्बन्ध को अ्रस्वीकार करता, पर उन्हें 
. आत्महत्या करने तक जाने देना तो बहुत बढ़ा अत्याचार था | 










. मान, पारसी इत्यादि कौमों में ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते-- 







० बन्ध रुढ़ियों से बने हैं । यह देखने में नहीं आता कि ये. प्रतिबन्ध किसी 
धार्मिक या ताल्िक निर्णय से बने हैं | 
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मैंसे स्थान का और लेखक वा नाम नहीं दिया है,. क्या लेखक नहीं 
चाहते कि उनका अथवा उनके शहर का नाम प्रकाशित किया जाय | तो. 


क्‍ गे हे बुरा ला कह रहे थे, मैंने! यह राय अं की थी कि ऐसी हाज्नत में समाज क्‍ | 
.. को विवाह कर लेने की इजाजत दे:देनी. चाहिए | इस बात से समाज में. 


बा 
है] 


 हिल्डुओं में भी प्रत्येक वर्ण में त्याज्य नहीं हैं। उसी वर्ण के मिन्ल प्रात... 
. में मिन्‍न प्रथा है। दक्षिण में उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणों में ऐसे सम्बन्ध... 
.. त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसे प्रति- 


लेकिन समाज के सब प्रतित्रन्धों को नवयुवक वग छिलन्न-मिन्न करके हा हे । 
यह भी नहीं होना चाहिये । इस डिये मेरा यह अ्रमिप्राय है कि... 
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किसी समाज में रूढ़ि का त्याग करवाने के लिये लोकमत तैयार करवाने 
की आवश्यकता है। इस बीच में व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिये 

_ औैय्ये न रख सकें तो बहिष्कारादि को सहन करना चाहिये 

: दूसरी ओर समाज का यह कतव्य है कि जो लोग समाज-बन्धन तोड़े रा 
उनके साथ निदयता का बर्ताव न किया जाय । बहिष्कारादि भी अहिंसक ; 

: होने चाहिये । उक्त आत्महत्वाओं का दोष जिस भ्रमाज में, वे हुई! उस 
पर अवश्य हैं, ऐसा ऊपर के पत्र के सिद् होता है।..... 





विवाह की मयांदा 


.._._ एक मित्र लिखते हैं :--- हा रे 
... हरिजन सेवक” अंक में धर्म संकट! नामक आपका लेख पढ़ा। ः 
। उसमें आपने लिखा है कि “( उक्त प्रकार के अर्थात्‌ मामा माँजी के पा - 

सम्बन्ध जेसे ) सम्बन्ध का प्रतिबन्ध सवमान्य नहीं है |'**'****' ऐसे . 


. प्रतिबन्ध रूडियों से बने हैं । यह देखने में नहींआता कि ये प्रतिबन्ध किसी _ 


. श्रार्मिक या तालिक निर्णय से बने हैं |” 


.... भेरा अनुमान है कि ये प्रतिबन्ध शायद सनन्‍्तानोपत्ति की दृष्टि से ; 
क्‍ के लगाये गये' हैं | इस शास्त्र के ज्ञाता ऐसा मानते हैं. कि विजातीय तत्वों के 
. मिश्रण से संतति अच्छी होती हे । इसलिये सगोत्र और सपिण्ड कन्यात्रं 
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/ बह इस प्रकार होना चाहिये । 


, ( १ ) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम 
(२ ) सुप्रजनन की क्षमता | 
(३ ) कौठम्बिक और व्यावहारिक सुविधा 
.. (४) समाज और देश की सेवा-- 
.. (५४ )आध्यात्मिक उन्‍तति। .. 
.. आपका इस सम्बन्ध में क्या मत “है ! थे 
हिन्दू शास्त्रों में पुत्रोप्तत्ति पर जोर दिया गया है सघवाओं को झ्राशि- 





. बहनों के सम्बन्ध पर भी कैसे आपत्ति उठाई जा सकती हद १ यदि विवाह 

. का हेव सन्तानोथत्ति ही है और सन्तानोत्यादन के ही ल्यिदम्पतिका 
संयोग करना योग्य है, तो फिर वह कन्या के चुनाथ के ओचित्य की कसौटी... रा । । 
.._ सुप्रजनन की क्षमता ही होनी चाहिये । क्‍या और कसोयियाँ गौज समंकी हे क्‍ । ॥ै 
. जायें! यदि हाँ, तो किस क्रम से यह प्रश्न सहज उठता है | मेरी राय में... 


... बांद्‌ दिया जाता है “अड्ट पुत्रा सौमाग्यवती मव” | आप जो वह प्रति... 
हा पादन करते हैं कि दम्पती संतान के लिये संयोग करें तो इसका कया यही. | । 
.ः _ अथ है कि सिफ एक ही सन्‍्तान उत्पन्न करें, फिर वह छड़का हो या पा हे । ० 
.._ लड़की वंशवर्धन की इच्छा के साथ ही पुत्र से नाम चलता है, यह इच्छा... 
... भ जुड़ी हुईं मालूम होती हे । केवल लकी से इस इच्छा का समाधान... 
कैसे हो सकता है १ बल्कि अभी तक समाज में “छड़की के जन्म” का उतना... 
पर नहीं होता | जितना की लड़के के जन्म का होता है | इसलिये यदि. हा, 
इच्छाओं को सामाजिक माना जाव तो किर एक लड़का और एक... 
लकी इस तरह दो. संतति वैदा करने की छूट देना क्या अहुवित होगा! 
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. केबल संतानोत्यादन के छिये संयोग करने वाले दम्पती अक्यचारीबत्‌ 
ही समझे जाने चांहिये--यह ठीक है यह भी सही है कि संयम जीवन. 
में एक ही बार संयोग से गर्भ रह जाता है। पहली बात की पुष्टि में एक... 
_ कथा प्रचलित है हा 
... व्तिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी। दूसरे किनारे. 
. विश्वामित्र तप करते थे | वसिष्ठ यहस्थ थे । जब भोजन पक जाता. तो ह 
पहले अरुन्धती थाल परोस कर विश्वामित्र को खिलाने जाती, बाद को रे क्‍ 


._ अस्तिष्ट के घर पर सब छोग भोजन करते | यह नित्य क्रम था। एक रेज 


बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गयी । अरुन्धती उस पार न जा सकी। 
. उसने वसिष्ट से इसका उपाय पूछा । उन्होंने कहा--जाओ नदी से कहना... 
मैं सदा निराह्री विश्वामित्र को भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे... 


. दो | अरुन्धती ने इसी प्रकार नदी से कहा और उसने रास्ता दे दिया। 


तब अरुन्धती के मन से बढ़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो ! 
. खाना खाते हैं फिर निराहारी कैसे हुए ? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, 


.... तब अरुस्थती ने उनसे पूछा--मैं वापिस कैसे जाऊँ,? नरी में तो बाढ है।. 
.. विश्वामित्र ने उलट कर पूछा--तो आई कैसे !” अरुन्धती ने उत्तर में. 
:... असिध्ठ का पूर्वोक्त नुसखा बतलाया। तब्र विश्वामित्र ने कहा--अच्छा, 
... मुप नदी से कहना, सदा ब्रग्मचारी बसिष्ठ के यहाँ से लौट रही हूँ, नदी म॒क्ले.. 
.._ रास्ता दे दो |” अरुस्धी ने ऐसा ही; किया और उसे रास्ता मिछ गया। 


अब तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा । असिश्ठ के सौ युन्नो को तो. 








विवाहको मर्यादा... रह 





. को सदा निराहरी और आपको सदा बह्चारी कैसे मान ! बलिष्ठ ने 
. बताया--“जो केवल शरीर रक्षण के लिये ही ईश्वरापंण बुद्धि से भोजन 


.. करता है, वह नित्य भोजन करते हुए मी निराहारी ही है। और जो केवल 
._स्घर्म पालन के छिये अनासक्ति पूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह 


संयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है ।? 


. परन्तु इसमें और मेरी समझ में तो शायद हिन्दू शात्र में मी केवल 


.._ एक सतति फिर वह कन्या हो या पुत्र का विधान नहीं है । अतएब यदि 
. आपको एक पुत्र और एक पुत्री का नियम मान्य हो, तो मैं समझता हूँ 


.. बंहुतेरे दम्पतियों को समाधान हो जाना चाहिए। अन्यथा मुझे तो ऐसा 


. लगता है कि ब्रिना विवाह किये एक बार अ्ह्मचारी रह जाना शबच हो 
सकता है, परन्तु विवाह करने पर केवल सनन्‍्तानोत्यादन के लिए, और 





. फिर भी प्रथम संतति के ही लिए संयोग करके फिर आजमन्म संयम से. ई 
हना उससे कहीं कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि. 
. काम” मनुष्य प्रेरणा है। उसमें संयम सुसंस्कार का सूचक है। 'संततति 
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के लिए संयोग, का नियम बना देने से सुत्स्कार, संयम या धर्म की तरफ 2 मा 


लिए संयोग करने वाले संयमी का आदर करूँगा | कामेच्छा की त्‌ 


. करने. वाले को भोगी कंहूँगा । पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा... 
. वातावरण ही पँंदा करना ठीक होगा कि पतित समझ कर लोग उसका... ० 
. तिरस्कार करें । इस विचार में मेरी कहीं गलती होती हो, तो बताबें |? 
.. बिषाह में जो मर्यादा बाँची ग़की है, उसका .झास्त्रीय कारण मैं नहीं: 
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जानता । रुढ़ि को ही, जो मर्यादा की वृद्धि के लिये बनाई जाती है| 
नैतिक कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सन्‍्तान हित की दृष्टि से ही - 
अगर भाई बहन के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध योग्य है, तो चचेरी बहन - द 
. इत्यादि पर मी प्रतिबन्ध होना चाहिये | लेकिन भाई बहन के सम्बन्ध या. 
. ऐसे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई प्रतिबन्ध धर्म में नहीं माना जाता | इस- 
लिये रूढ़ि का जो प्रतिबन्ध जिस समाज में हो उसका अ्नुशरण उचित मालूम 





देता है। नैतिक विवाह के लिये जो पाँच मर्यादाएँ हमारे मित्र ने रखी 
पा हैं; उनका क्रम बदलना चाहिये | पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को अन्तिम 
द . स्थान देना चाहिये | अगर उसे प्रथम स्थान दिया जाय, तो दूसरी सब शर्तें उसके... 
... आश्रयमें जाने से निरर्थक बन सकती हैं | इसलिये उक्त क्रम में आध्यात्मिक हा 
.. उन्नति को प्रथम स्थान देना चाहिये । समाज और देश सेवा को दूसरा स्थान 
ः दिया जाय । कोठ़मिक ओर व्यावहारिक सुविधा को तीसरा। पारस्परिक 
... आकषण ओर प्रेम को चौथा | इसका अं यह हुआ कि जिस जगह इन. 
.. प्रथम तीन झर्तों' का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान नहीं मिल. 
... सकता। अगर प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाय, तो वह सर्वोपरि बन कर दूसरों... 
।$ .. की अवगणुना कर सकता है और करता है । ऐसा आ्राज कल के व्यवहार में हि । 
ः . देखने में आता है। प्राचीन और अर्वाचीन नवल कथाओं में भी यह 
. पाया जाता है, इसलिये यह कहना होगा कि उपर्युक्त तीन शर्तों का. रे 
.. पावन होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नहीं है, वहाँ विवाह त्याज्य 

है । सुप्रजनन की क्षमता कं को शर्ते ने मामा: जाने बंयोडि अही एच 2... 
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कं मी क 
४ ॥। 


.... हिन्दू शाज्् में पुत्रोत्तत्ति पर अवश्य जोर दिया गया है। यह उस 

काल के लिये ठीक था जब समाज में शात्र युद्ध को अनिवाय स्थान 

.. मिछा हुआ था, ओर पुरुष वर्ग की बढ़ी आवश्यकता थी । उसो कारण. 
.._ से एक से अधिक पत्नियों को भी इजाजत थी और अधिक पुत्रों से अधिक 
... बल माना जाता था। धार्मिक दृष्टि से देखें, तो एक ही सन्‍्तति “घमज! 
_. था 'धर्मजा? है | मैं पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं करता हूँ । दोनों 

एक समान स्वागत के योग्य हैं । 2 

.... वसिष्ठ विश्वामित्र का दृश्ान्त सार रूप में अच्छा है। उसे शब्दशः 
द रा सत्य अथवा शवच मानने की आवश्यता नहीं। उससे इतना ही सार... 
निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ संयोग अहा- का 
.. चर्य का विरोधी नहीं है । कामाम्नि की तृप्ति के कारण किया हुआ संयोग... 
_«. त्याज्य है। उसे निंद्य मानने की आवंश्यकता नहीं। अ्रसंख्य स्त्री पुरुषों | 
.._ का मिलन भोग के कारण ही होता है, और होता रहेगा। उससे जो 
.. दुष्परिणाम होता रहता है उन्हें भोगना पढ़ेगा । जो मनुष्य अपने जीवन... 
:.. को धार्मिक बनाना चाहता है जो जीवमात्र की सेवा को आदर्श समझ... 
..._ कर संसार यात्रा समाप्त करना चाहता है उसके लिये ही ब्रह्मचर्यादि मर्यादा: 

2 का विचार किया जा सकता है। ओर ऐसी मर्यादा आवश्यक मी है। 








ह। अश्लील व विज्ञापन हा 
. एक मासिक पत्र में प्रकाशित एक अत्यन्त वीमत्स पुस्तक के विजञापा..... 
को कतरन एक बहिन ने मुके मेजी है ओर लिखा है: 5० हे ला 
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के पृष्ठों पर नजर डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखनेमें आया। 
मैं यह नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं। 
आपके पास जाता भी हो वो भी मेरे ख्याल में इसकी तरफ नजर डालने 
का आपको कभी समग्र नहीं मिलता होगा । पहले भी एक बार मैंने आप. 
से “अश्लील विज्ञापनों? के बारे में बात की थी। मेरी यह बड़ी 
. ही इच्छा है कि इस विषय में आप किसी समय कुछ लिखें। जिस 
पुस्तक का यह विज्ञापन है इस. किस्म की पुस्तकों का आज बाजार में बाढ़. 
सी आ रही है, यह बिलकुल सच्ची बात है। पर--जैसे जब्राबदार पत्रों के... 
लिये क्‍या यह उचित है कि वे ऐसी गन्दी पुस्तकों की बिक्री को प्रोत्साहन : 
दे | इन चीजों से मेरा ख्री-हदय इतना अधिक दुखता है कि मैं सिवा 
आपके और किसी को लिख नहीं सकती । ईश्वर ने स्त्री को विशेष उद्देश्य 
के लिये जो वस्तु दी है, उसका विज्ञापन लंपटता को उत्तेजन देने के लिये. 


..... किया जाय, यह चीज इतनी द्वीन हे कि इसके प्रति ब्रणा शब्दों से नहीं... 
.. प्रगढ की जा सकती ४४777 “7ञ। मैं चाहती हूँ क इस सम्बन्ध में. 
. क्‍ ४ - भारत के प्रमुख अखबारों और मासिक पत्रों की क्या जवाबदारी है उसके. | 
... बरे में आप लिखें। आपके पास आलोचना के लिये सेज सकू , ऐसी. कं 
.. यह कोई पहली ही किंग नहीं है। हर .. 


इस विज्ञापन में से कुछ भी अंश मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता ।.. 


.. पाठकों से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है _ 


' उसमें के व्यंजित लेखों का वर्शन करने में जितनी अश्लील भाषा का उप- 
.._ योग किया जा सकता है, उतना किया गया है। इस पुस्तक का नाम “ख्री 








अश्लील विज्ञान... ११५३ 


. कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे “नववधू के लिये नया ज्ञाग? और 
.. “संभोग अथवा संभोगी को कैसे स्करिया जाय” नामक यह दो पुस्तकें... 
मुफ्त दी जायेंगी कप ३ कक कर मा 
.. इस किस्म की पुस्तकों का विज्ञापन करने वालों को में किसी तरह 

.. रोक सकता हूँ या पत्र सम्पादकों और प्रकाशकों से उनके अखबारों दास 

. - मुनाफ़ा उठाने का इरादा में छुड़ावा सकता हूँ | ऐसी आशा अगर यह । 
.... बहिन रखती हैं, तो वह व्यर्थ है । ऐसी अश्लील पुस्तकों या विज्ञानों के... 
... अकाझकों से मैं चाहे जितनी .अपील करूँ, उससे कोई मतलब निकलने... 
.... का नहीं | किन्तु मैं पत्र लिखने वाली इस बहिन से और दूसरी ही ऐसी पा दण । । 
। _ विदुषी बहनों से इतना कहना चाहता हूँ कि वे बाहर मेदान में आये ओर 
.._ जो काम खास करके उनका-है और जिसके लिये उनमें खास योग्यता है, . - 
.... उस काम को वे शुरू कर दें | अक्सर देखने में आया है कि किसी मनुष्य ' 
.. को खराब नाम दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्री यापुर्ष.... 
.... झोसा मानने लगता है कि वह खुद खराब है। स्री को “अबला” कहना... | 

. डसे बदनाम करना है। मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अबला है। 
.. ऐसा कहने का अर्थ अगर यह हो कि रू में पुरुष की जैसी पाशविक बृूति.... । 
.. हीं है या उतनी मात्रा में नहीं है जितनी की पुरुष में होती है, तोयह 
... आरोप माना जा सकंता है। पर यह चीज तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा... 
... युनीत बनाने वाली है | -और स्त्री पुरुष की अपेक्षा तो पुनीत है ही। वह... । 
हा _ अगर आघात करने में निबंल है तो कष्ट सहन करने में बलवान है । मैंने... 

..ख्री को त्याग और अहिंसा की मूर्ति कहा है । अपने शीछ या सतील की... 
स्का के लिए पुरुष प्रर निभर न रहना उसे सीखना है। पुरुष ने ख्री के . 
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सतीत्व की रक्षा की हो, ऐेसा एक भी उदाहरश मुझे मालूम नहीं 
ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता । निश्चय ही राम ने सीता के य 
पाँच पाएडवों ने द्रौपदी की शील की रक्षा नहीं की | इन दोनों सतियों ने... 
अपने सतीत्व के बल से ही अपने शील की रक्षा की । कोई भी मनुष्य. 
बगैर अपनी सम्पत्ति के अपनी इज्जत आबरू नहीं खोता । कोई नरपशु 
. किसी स्त्री को बेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे उस ज्री के शील 
या सतील का लोप नहीं होगा । इसी तरह कोई दुष्ट त्ली किसी पुरुष को . 
जड़ बना देने वाली दवा खिला दे और उसंसे अपना मनचाहा कराये तो . 
_ उससे उस पुरुष के शील या चारित्य का नाश नहीं होता है सम 
आश्चर्य तो यह है कि सोंदय की प्रशंसा में पुस्तक बिल्कुल नहीं लिखी 
गई' । तो फिर पुरुष को विषय वासना उत्तेजित करने के लिए ही साहित्य । 


: क्यों हमेशा तैयार होता रहे ? यह बात तो नहीं कि पुरुष ने स्त्री को विशे- _ 


 षणों से भूषित किया है, उन विशेषणों को साथक करना पसन्द है! ह्ली को 


। । क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरौर के साँदर्य की पुरुष अपनी 2. 
. भोग लालसा के लिए दुरुपयोग करे! पुरुष के आगे अपनी देह की 


2 6 सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा 


यदि हाँ, तो किस लिये? मैं 
बहता हूँ कि यह प्रश्न सुशिक्षित बहनें खुद अपने दिल से पूछें। ऐसे । रे 
: विज्ञापनों और ऐसे साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इन चीजों . | 
.. के विरुद्ध अविराम युद्ध चलाना चाहिये, और एक क्षण में वे इन चीजों 
। को बन्द करा देंगी। स्त्री में जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने 
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पा अच्छा हो ! अगर वह यह विचार छोड़ दें कि वह खुद श्रवला हैं ओर 
.._ पुरुष की खेलने की गुड़िया होने के ही योग्य हैं तो वह खुद अपना तथा 
.. पुरुष का--फिर चाहे वह उनका पिता हो, पुत्र हे--या पति हो--जन्म 
.._ सुधार सकती है। और दोनों के ही लिये इस संसार को अधिक सुखमय 
... बना सकती है । राष्ट्र राष्ट्र के बीच पगलपन भरे युद्धों से और ज्यादा पाग- 
< ।  लपन भरे समाज नीति की नींव के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों से अगर 
.._ समाज को अपना संहार होनें नहीं देना है, तो स्त्री को पुरुष की तरह 
.. नहीं ; जैसे कि कुछ स्तियाँ करती हैँ | बल्कि स्त्री की तरह अपना योग देना 
.. ही होगा | अधिकांशतः बिना किसी कारण के ही मानव ग्राणियों के संहार 
करने की जो शक्ति पुरुष में है उस शक्ति में उसकी हमसरी कंरने से स्त्री 













हा साथ त्री का भी विनाश होने वाला है | उस मूल में से पुरुष को बचाना 
उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्री को समझ लेना चाहिये यह वाहियात 

.... विज्ञापन तो सिफ यही बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है | इसमें. 
- बेशर्मी के साथ स्त्री का अनुचित लाम उठाया गया है। दुनिया की जंगली... 
ता जातियों की खछ्रयों के शरीर सौंदय को भी इसने नहीं छोड़ा । मा 


खत्रयों में देवील का झूठ आरोप 











मानव जाति को सुधार नहीं सकती । पुरुष की जिस भूछ से पुरुष के साथ... 





रे अहमदाबाद में गुजराती साहित्यिक सम्मेलन के अवसर पर ज्योति न ० 
_.. संघ नामक आन्दोलन क़ी संरक्षिका महिलाओं की ओर से गांधीजी को... 
क.पत्र लिख गया था जिसमें उस प्रस्ताव की एकप्रति मी थी जो उन्होंने. मा 
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गधुनिक लेखकों की छ्लियों के अश्लील चित्रण करने की प्रवृत्ति को विर- 
स्कृत करने के लिए---पास किया गया था | गांधीजी ने अनुभव किया कि 
प्रस्ताव में काफी शक्ति थी और उन्होंने कहा 


... उनकी शिकायत यह है कि आधुनिक लेखक ह्त्रियों का झूठा चित्रण 
करते हैं | जिस मावुकता के साथ लेखक उन्हें चित्रित करते और उनके... 
शरीर का जिस अश्लीलता से वर्णन करते हैं उससे वे ऊब गई हैं। क्या... 
उनका सारा सौंदर्य और शक्ति पुरुषों की वासना भरी दृष्टि को प्रसन्‍न कर. 
पाने में ही है ! पत्र के लेखक ने पूछा है ( और वह न्यायसंगत है ) कि. 
उनका चित्रण सदा नम्र, ओर दुबल स्त्री के ही रूप सें किया जाय जिसके 
लिये घर के सभी निम्नकोटि के कार्य रिजर्ब रखे जाते हैं ओर जिनके देवता 
उनके पति ही हैं ! उनका वास्तविक चित्रण क्‍यों नहीं किया जाता लोग... 


। कहते हैं हम न तो आकाश की अप्सरायें हैं, न गुड़ियाँ हैं और न बासना ._ 


और स्नायु के समूह ही हैं । हम उतनी ही मानवी हैं, जितने पुरुष और 
हमारे भीतर स्वतन्त्रता की वैसी ही लहर है। मैं उन्हें ओर उनके मस्तिष्क हर 
को जानती हूँ | एक समय-था जब्र दक्षिणी अफ्रीका में मेरे निकट केवल 


.. लियाँ ही रह गई थीं क्योंकि उनके पति जेल जा चुके थे। लगमग ६०... 


.._स्त्रियाँ और बालिकाएँ थीं और में उनके माई और पिता सा हो गया... 
मर जल में उन्होंने ओर संगठन प्राप्त किया | यहाँ तक कि अन्त « न 


... में वे-स्वयं जेल गई 














आ्रत्मरत्ा कैतैकर  - शहर७ हु 
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.. में लिखने वाले होते हैं, तो उन्हें किस दृष्टिकोश से देखते हैं ! उस समय 
... आपको उन्‍हें माँ के रूप में देखना चाहिये और मैं विश्वास दिलाता संसार क्‍ 
.. का आपकी लेखनी से पवित्रतम साहित्य प्रवाहित होगा। इतना पात्र है 

का जितना प्यासी घरती को सींचने वाली जलघार होती है। उनकी आत्मिक 
2 - तृष्णा मिटाने की जगह कुछ लेखक उनकी वासना को और उत्तेजित करते 
.. हैं | यहाँ तक कि बहुत सी निष्कलुष स्त्रियाँ इसमें परेशान रहती हैं 

.. “उपन्यासों में चित्रित किये गये रूप को किस प्रकार प्राप्त करें| क्या शारी 
.._ रिक रूप का विस्तृत वर्णन साहित्य का आवश्यक अन्ञ हैं ! मुके इस पर 
/ आश्चर्य है | क्या आपको इस प्रकार की कोई बात उपनिषदों, कुरान और 
. ब्राइब्रिल में मिलती हैं ! और फिर आप जानते हैं कि बिना बाइबिल के 
.. अंग्रेजी साहित्य सता हो जायगा। तीन अंश बाइबिल ओर एक अंश शेक्स- 
.. पियर यही इसकी परिभाषा है । बिना कुरान के अरबी भूल जायगी ओर 
.' . तुलसीदास को छोड़ कर हिन्दी के विषय में विचार करो । क्या आप को 
.. इसमें कोई ऐसी चीज मिलती है जैसी आधुनिक साहित्य में | द 





आत्मरत्षा केसे करे 


पंजाब के एक कालेज की लड़की का एक हृदयस्पर्शी पत्र लगभग दो 











.. महीने से मेरी फाइल में पड़ा हुआ है। इस लड़कों के प्रश्न का जवाब . 
.. अभी तक नहीं दिया, इसमें समय के अमाव का तो एक बहाना था | किसी. ४20, 


न किसी तरह इस काम से अपने को मैं बचा रहा था| हालांकि मैं यह ह 


_ जानता था कि इस प्रश्न का क्या जवाब देना चाहिये। इस बीच में मुके.... हा 
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एक और पत्र मिला यह पत्र एक ऐसी बहिन का लिखा हुआ है, जो बहुत _ 
अनुभव रखती हैं | मुके ऐसा महसूस हुआ - कि कालेज की इस छड़को 
की जो वास्तविक कठिनाई है, उसका मुकाबला करनां मेरा कर्तव्य है, और 
इसकी अब मैं और अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकता | पत्र उसने. _ 
शुद्ध हिन्दुस्तानी में लिखा है, जिसका एक भाग में नीचे उद्घृत कर 
रहा हैग। आज + आग 2 शा कप का 
... लड़कियों और वयस्क स्त्रियों के सामने उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे . ल्‍ 
अवसर आ जाया करते हैं। जब्र कि उन्हें अकेली जाने को हिम्मत करनी 
पढ़ती है--थों तो उन्हें एक ही शहर में एक॑ जगह से दूसरी जगह या एक 
शहर से दूसरे शहरं को जाना होता है। और जब वे इस तरह अकेली । 
.... होती हैं, तकगन्दी मनोदइत्ति वाले लोग उन्हें तंग किया करते हैं। और 
ः क्‍ .._ अगर भय उन्हें रोकता है तो इससे भी आगे बढ़नेमें उन्हें कोई हिचकिचाहट 
.. नहीं होती | मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पर अहिंसा क्या काम. 
रा : दे सकती है हिंसा का उपयोग तो है हों | अगर किसी छड़की या स्री में | 
... काफी हिम्मत हो, तो उसके पास जो भी साधन होंगे उन्हें वह काम में. 
.. लायेगी, और एक बार बदमाशों को सबक सिखा देगी। वे कम से कम * 
“  हूँगामा तो मचा सकती हैं जिधसे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाये, 
' . और गुएडे वहाँ से भाग जावें, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इसके परि- क्‍ 
ः ज़ाम स्वरूप विपत्तिसिफ टल जायगी . यह कोई स्थायी .इलाज नहीं है के 
 अशिष्ट व्यवहार करने वाले लोगों का े 



























आत्मरक्षा केसे कर 
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रा ४ की बात सरैंगे | पर उस आदमी के लिए आप क्‍या कहेंगे, जो साइकिल प 
.. पर चढ़ा हुआ किसी लड़की या स्त्रीकों देखकर जिसके साथ कोई मद साथी 
.. नहीं है, गन्दी भाषा का प्रयोग करता है ! उसे दलीड देकर आपको सम- 
.. आने का मौका नहीं | आपको उससे फिर मिलने की सम्भावना भी नहीं 


। जानते। ऐसी परिस्थितियों में यह बेचारी स्त्री या लड़की कया करे ! में 
... अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हू । २६ अक्हू- 
.. अर की रात की बात है। में अपनी एक सहेली के साथ ७३ बजे करीब 


. कुछ गुनगुनाता जाता था । जब तक की हम सुन सके उसने गुनगुनाना 
जारी रखा। हमें यह मालम था कि वह हमें लक्ष करके गुनगुना रहा है 





_ जहीं थी। हमारे चन्द्र कदम जाने से पहले वह लौट पढ़ा। मैं उसे 


.. उसने हमारी तरफ साइकिल घुमाई। ईश्वर.जाने उसका इरादा उतरने 
.. का था, या यूँ ही हमारे पास से शुजरने का। हमें ऐसा लगा कि दम-खतरे 
. में हैं। हमें अपनी शारीरिक बहादुरी में विश्वास नहीं था | मैं एक झौसत 
.. लड़की के मुकाबले शरीर से कमज़ोर हूँ । लेकिन मेरे हाथ में एके बढ़ी 
सी किताब थी | यक्रायक किसी तरह मेरे अन्दर ; हिम्मत आरा गई |- साइड । 


































... हो सकता है कि आप उसे पहचाने भी नहीं, आप उसका पता भीनहीं 7 | 


हे एक खास काम से जा रही थी। उस 5क्त किस मद साथी को साथ ले । हु 
जाना नामुमकिन था। और काम इतनों जरूरीथा किदाछा नहींजा 
सकता था| रास्ते में, एक सिक्ख युवक साइकिल पर जा रहा था, वह ० 


: हमें उसकी यह हरकत नागवार मालूम हुईं। सड़क पर कोई चहल पहल हा 





 औरन पहचान गई, हालांकि वह अब भी हमसे काफ़ी फ़ासले पर था।.. 





किल की तरफ हम॑ने उस किताब को जोर से मारा, ओर ,चिह्नाकर-कह्ा, । 


है महिला ब्रों से 
मा के पी आप 8 आन .। 00-00 0 0-0 का 8 8 व आज आज 6 आन भर आस सम आज पी हक री आप प् " , 


जुहल बाजी करने की तू फिर हिम्मत करेगा १? वह मुश्किल से अपने 
को सम्भाल सका और साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर वहाँ से रफूचकर हो 
गया। अब अगर मैं उसकी साइक्रिछ की तरफ किताब जोर से न मारी ः 
होती, तो अन्त तक वह इसी तरह अपनी गन्दी माषा से हमें तंग करता 
जाता | यह तो एक मामूली बल्कि नगण्य सी घटना है. पर मैं चाहती _ 
हूँ कि आप लाहौर आते और हम हतभागिनी लड़कियों की मुसीबतों का 
दास्तान खुद अपने कानों सुनते । आप निश्चय ही इस समस्या का ठीक- 
. ठीक हल हूँढ़ सकते हैं, सबसे पहले आप मुझे यह बतायें कि ऊपर जिन द 
परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया है उनमें लड़कियाँ अहिसा के सिद्धान्त 
रे का अयोग किस तरह कर सकती हैं। और कैसे अपने आपको बचा सकती । 
रो हैं । दूसरे स्त्रियों को अपमानित करने की जिन युवकों को यह बहुत बुरी. 
हम आदत पढ़ गईं है उनको सुधारने का क्या उपाय है! आप यह उपाय । 
न सुकाइयेगा कि हमें उस पीढ़ी के आने तक इन्तजार करना चाहिए. 
और तब तक हम इस अपमान को चुपचाप बरदास्त करते रहें, जिन 
पीढ़ी ने बचपन से ही स्त्रियों के साथ भद्रोचित व्यवह्र करने की शिक्षा: 
..__. पाई होगी। सरकार की या तो इस सामाजिक बुराई का मुकाबला करने 
हे की इच्छा नहीं या ऐसा करने में वह असमर्थ हैं। और हमारे बड़े बढ़े. 
. नेताओं के पास ऐसे प्रश्नों के लिए वक्त नहीं | कुछ लोग जब यह, 
.. स॒नते हैं कि किसी लड़की ने अशिष्टता से पेश आने वाले किसी नवयुवक _ 
. की अच्छी तरह से मरम्मत कर दी है, तो कहते हैं, “शाबास ऐसा ही 









ग्रत्मरक्षा केसे करे 
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 थियों के ऐसे दुष्यंबहार से खिलाफ रच्छेदार भाषण करते हुए पाते हैं 
मगर ऐसा कोई नजर नहीं आता, »जो इस गम्भीर समस्या का इल द 
_ निकालनेमें निरन्तर प्रयक्षशील हो | आपको यह जानकर कष्ट और आश्रय 
. होगा कि दीवाली और दूसरे ऐसे ही त्योहारों पर अखबारों में इस किस्फ 
. की चेतावनी, की बूचनाएँ: निकला करती हैं कि रोशनी देखने तक के लिए 
. औरतों को घर से बाहर नहीं निकछना चाहिए | इसी एक बात से आप 
. जान सकते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में हम कैसी मुसीबतों में फ सी हुईं 
 हैं। जो ऐसी सूचनाएँ: लिखते हैं, न तो वे ही कुछ शर्म खाते हैं ओर न द 
. पढनेवाले ही | ऐसी चेतावनियाँ क्या उन्हें निकालनी चाहिएँ १” 


.._ एक दूसरी पंजाबी लड़की को मेंने यह पत्र पढ़ने के लिये दिया था 
. उसने भी अपने कालेज-जीवन के निजी अनुभव के आधार पर ईसे 
. बना का समर्थन किया। उसने मुझे बताया कि मेरे संवाददाता ने जो- 
कुछ लिखा है, बहुत-सी छड़कियों का भी अनुभव वैसा ही होता है। 

(07 की आऔर अनुभवी महिला ने लखनऊ की अपनी विद्याथिनी मित्रों: 
: के अनुभव लिखे हैं । सिनेमा-थिएटरों में उनकी पीछे वाली लाइन में 
: बैठे हुए लड़के उन्हें बहुत दिक करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषा का... 
प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्ठील के सिवा कोई नाम नहीं दे सकता 

. उन लड़कियों के साथ किये जानेवाले भद्दे मजाक भी पतऋ्र-लेखिका नेः 
. लिखे हैं। लेकिन मैं उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता। 

.._ अगर सिफ तात्कालहिक निजी रक्षा का सवाल हो तो इसमें सन्देह 
: नहीं कि उस लड़की ने जो अपने को शारीरिक दृष्टि से कमजोर बताती 
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है, जो इलाज साइकिल के सवार पर जोर से किताब मारकर किया, वह 
._ बिल्कुल ठीक है। वह बहुत पुराना इलाज है। में “ हरिजन” में पहले 

. भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती करने पर उतारू होना _ 
चाहता है, तो +सके रास्ते में शारीरिक कमजोरी मी रुकाबट, नहीं डाछ्ती 

भले ही उसके मुकाबले में शारीरिक दृष्टि से कोई बलवान विरोधी हो और. 
हम यह भलीभांति जानते हैं कि आजकल तो जिस्मानी ताकत इस्तेमाल 
करने के इतने ज्यादा तरीके ईजाद हो चुके हैं कि एक छोटी लेकिन काफी... 
समझदार लड़की किसी की हत्या ओर विनाश तक कर सकती है| जिन _ क्‍ 
परिस्थितियों का जिक्र पत्र-लेखिका ने किया है. उन्हीं परिस्थितियों में. हे 
लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाने का रिवाज आजकल बढ़ रहा ॥ 
_'है। लेकिन वह लड़की भी खूब समझती है कि भले ही वह उस ऋण । 
.. आत्मरत्षा के साधन के तोर पर अपने हाथ की किताब मारकर बच गयी . 
रा हो, लेकिन इस बढ़ती हुई बुराई का यह कोई असली इल्जज नहीं है। 
पा क्‍ _भद्दं अश्छील मजाक के कारण बहुत घबराने या.डर जाने की जरूरत 
..._ नहीं | लेकिन इसकी ओर से आ्राँख मेँ द लेना मी ठीक नहीं | ऐसे सभी 


..... मामले अखबारों में छुपा देने चाहिए. । इस बुराई के भण्डाफोड़ करने में 






, पर “किसीका भी किसी प्रकार का लिहाज नहीं करना चाहिए।। इस सावंजनिक 
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| जाता है, तर कहीं जाकर चोरी कम होती है । इसी तरह जन्न तक ऐसे 
“मामले दबाये जाते रहेंगे, तत्र तक इस बराई का इलाज नहीं हो सकता 
.. पाप और बराई भी अपने शिकार के लिए अन्धकार चाहते हैं। जब उन 
पर रोशनी पड़ती है, वे खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं । 


.... लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकल को लड़की को भी तो अनेकों 
की दृष्ठि में आकर्षक बनना प्रिय है। यह अति साहस को पसन्द करती 
. हैं। मालूम होता है कि पत्र-लेखिका ने जिस साहस का जिक्र किया है 
.. वह असाधारण है। आजकल को लड़की वा या बुध से बचने के उद्देश्य 
से नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही तरह-तरह .. 
के भड़कीले कपड़े पहिनती हैं | वह अपने को रँग कर कुद्रत को भी मात 
हे करना और असाधारण सुन्दरी दिखाना चाहती हैं। ऐसी लड़कियों के 

५; लिये कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं हे । मैं इन प्रष्ठों में कई बार लिख चुका _ हर 
; । | हूँ कि हमारे हृदय में अहिंसा को भावना के विकास के लिये भी कुछ 
.._ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसा की मावना बहुत बड़ा प्रयत्न है, विचार _ 


होने लगेंगा कि उनके सम्पर्क में आनेवाले नौजवान उनका आदर करना 





दि उन्हें मालम होने लगे कि उनकी लछाज ओर धरम पर हमला होने का _ रे 











। और जीवन के तरीके में यह क्रांति उत्पन्न कर देता है| यदि पत्र-लेखिका _ रे हा 
था उस तरह का विचार रखनेवाली लड़कियाँ ऊपर बताये गये तरीके से... 
अपने जीवन को बिल्कुल ही बदल डालें, तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव... हा 





तथा उनकी उपस्थिति में भद्दोचित व्यवहार करना सीखने छगे हैं लेकिन, 





खतरा है, तो उनमें उस पश्ु मनुष्य के आगे आत्म-समपंण करने के... रा 


महिलाओं से. 
बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिये.। कहा जाता है कि इस तरह 
कमी-कमी लड़कीकों बाँधकर या झुँहमें कपड़ा टसकर विवश कर दिया जाता . 
है कि वह आसानी से मर भी नहीं सकती, जैसी कि मैंने सलाह दी है। 
'लेकिन फिर भी मैं जोरों के साथ यह कहता हूँ कि जिस लड़की में मुकाबले 
का हृढ़ संकल्प है, वह असहाय बनाने के लिए बाँघे गये सभी बन्धनों को 
तोड़ सकती है । दृढ़ संकल्प उसे मरने की शक्ति दे सकता है। 
लेकिन यह साहस और दिलेरी उन्हीं के लिये सम्भव है जिन्होंने 
इसका अभ्यास कर लिया है जिनका अहिंसा पर दृढ़ विश्वास नहीं है. " 
उन्हें रक्षा के साघारण तरीके सीखकर कायर युवकों के अश्लील व्यवहार: 
से अपना बचाव करना चाहिये | | 


पर बढ़ा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिष्टाचार भी क्‍यों छोड़ 
दे, जिससे भली लड़कियों को हमेशा उनसे सताये जाने का डर लगता 

रहे ! मुझे यह जानकर दुख होता है, कि ज्यादातर नौजवानों में बहादुरी 

“का जरा भी माद्दा नहीं रहा । उनमें एक वर्ग का होने के. नाते नामबरी 

.. पैदा होने की डाह होनी चाहिये, उन्हें अपने साथियों में होनेवाली प्रत्येक 
..._ ऐसी वारदात की जाँच करनी चाहिये । यदि वे' शिष्टाचार / नहीं सीखते, वो. 

2 उनकी बाकी सारी छिखाई-पढ़ाई व्यथ है | 

.... क्या यह प्रोफेसरों और स्कूल-मास्टरों का फर्ज नहीं है कि जैसे 
... अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये लोगों के सामने जिम्मेवार वैसे ही 
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आधुनिक लड़कियां. - 


है गम 


. यारह लड़कियों का लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है। उन्होंने 


. अपने नाम ब पते उसमें दिये हैं। मैं उनके उक्त पत्र को नीचे उद्ध्टत 


.. करता हूँ 


“एक विद्यार्थिनी के पत्र पर विवेचन करते हुए आपने हरिजन में 


. *आत्मरत्षा केसे करें !? शीषक का जो लेख लिखा है, वह खास ध्यान से 
द . पढ़ने योग्य है | मालूम होता है कि आधुनिक लड़कियों पर आपको इतनी 
. ज्यादा चिढ़ है कि आपने उनके सम्बन्ध में यहाँ तक कह डाला है कि 
. “आजकल की लड़कियों को तो अनेकों ( भ्रमरों ) की दृष्टि में आकर्षक 


. चअनना प्रिय है।” सामान्य स्त्री के सम्बन्ध में आपका यह विचार बहुत . 


.. शेस्णाप्रद या उत्साह-वर्ढक नहीं । 
इन दिनों जब कि छ्जियां घर या एकान्तवास छोड़कर पुरुषों की मदद 


. “करने और जिन्दगी के बोके में समान हिस्सा लेने के लिए बाहर निकली... 


: हैं, सचमुच यह आश्रय की बात है कि पुरुष अगर उन्हें बिल्कुल सताते 


. हैं तो उसके लिए भी उन्हें ही बदनाम किया जाता है। इससे इन्कार 

.. नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण बताये जा सकते हैं, जिनमें दोनों... 

. ही पक्षों का अपराध एक-सा साबित किया जा सकता है। ऐसी भी कुछ क्‍ । 

. लड़कियाँ हो सकती हैं, जिन्हें कि अनेकों भ्रमरों की दृष्टि में आकर्षक 

. अनना प्रिय हो। पर ऐसे उदाहरण से यह सष्ण होता है किफूलोंकी 
शोध में सड़कों पर भ्रमनेवाले अनेक श्रमर भी मौजूद हैं; किन्तु यह कमी... . 





आनंद किक र३६ 
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नहीं कहा जा सकता और न कहना चाहिए कि सभी आधुनिक लड़कियाँ 
ऐसी ही हैं या आधुनिक युवक सभी श्रमंर हैं। आप खुद अनेक आधु- 
निक लड़कियों के सम्पक में आये हैं । इसीलिए उनके दृढ़ निश्चय, त्याग. 
ओर दूसरे स्रीत्व के सदुगुणों की छाप आपके ऊपर पड़नी ही चाहिए। 
आपको पत्र लिखनेवाली बहिन ने जिप्त किस्म के असम्य बर्ताव का 
निर्देश किया है, उसके खिलाफ लोकमत तैयार करने का काम लड़कियों 
का नहीं है। इसका कारण झूठी शर्म नहीं, बल्कि यह है कि उनके कहने. 
पर कोई ध्यान नहीं देता । । जज 
लेकिन जत्र आप जैसे जगदवन्दय महापुरुष ऐसी बात कहते हैं, तो 
इससे तो यही ध्वनि निकल्लती है कि “नारी नरक की खान” वाली जीणं- 
शीण और अनुचित लोकोक्ति का आप भी समर्थन करते हैं । 

















किन्तु ऊपर जो लिखा है, उससे यह न मान लीजिएबा आधुनिक 
जमाने की लड्षकियों में आपके प्रति आदर की भावना नहीं है। हरेक नंब- 
युवक के मन में आपके प्रति जितना आदर है, उतना ही लड़कियों में भी 
है। उनका कोई अ्रपमान करे या उनके ग्रति दया दिखाये, यह सत्र उन्हें 
हुत ही बुरा लगता है । - उनका अगर सचमुच कोई अपराध हों, तो 
अपना तौर-तरीका सुधारने के लिए तैयार हैं। अगर उनका कोई कपूर 
हों, तो उसे निश्चित रूप से साबित करने के बाद ही उन्हें दोष देना 
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करने की काफी हिम्मत है।”! 


: की सेवा शुरू की थी। मेरा यह विश्वास है कि स्त्री-वर्ग के प्रति अपमान- 


थियों की शर्मनाक करतृत को सामने रखने के लिए लिखा गया था, लड़- 
_ कियों के दोषों को जाहिर करने के लिए नहीं | मगर इस रोग का निदान 


: से पंदा हुआ, उन सत्र चीजों का उल्लेख करना मी मेरा फर्ज था | 


... “अघुनिक लड़की? इस शब्द का एक खास अर्थ है | इसलिए यह 
. कहने की जरूरत ही नहीं थी कि मेरा कथन अमुक लड़की पर लाग होता 


हैं। जिन्हें आधुनिक लड़की की भावना और रहन-सहन का जरा भी स्पर्श 


ऐसी भी हैं कि जो “आधुनिक लढ़कियाँ” बन गयी हैं। मेरे कहने का 


उद्देश्य हिन्दुस्तान के लड़कियों को इतनी ही चेतावनी देने का था कि बे 
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क्‍ . जनक कोई लेख मेरी लेखनी से निकल ही नहीं सकता। ख्री वर्ग के 
. लिए मेरे मन में इतना अधिक आदर है कि यह विचार मेरे दिल में . 
+ कमी आ ही नहीं सकता कि वे अवशुणों से मरी हुई हैं। अँग्रेजी में कहा 
हैं कि स्त्री पुरुष का उत्तम अर्डांग है| ओर मेरा वह लेख तो विद्या- 


न्‍क. 


.. स्वीकार करना ही चाहिए और आधुनिक लड़कियों में सत्य को स्वीकार . 
पत्र लिखनेवाली इन बहिनों को शायद यह मालूम न होगा कि 


ह दक्षिण अफ्रिका में ४० वर्ष से ऊपर का अर्सा हुआ जब कि उनमें से 
.. किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा । उस वक्त मैंने भारत की महिलाशं 


बताने में, यदि मुझे उचित इलाज बताना हो, तो यह रोग जिन कारणों 


_है। ऑग्रेजी शिक्षा पायी हुईं सभी लड़कियाँ “आधुनिक लद़कियाँ” नहीं 


नहीं हुआ, ऐसी बहुत-सी लड़कियों को मैं जानता हूँ । फिर भी कितनी... ः 
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आधुनिक लडकी की नकछ न करें और ऐसा करके जो प्रश्न बढ़ा विकट 
ओर भयंकर बन गया है, उसे और अधिक अटपटा न बना दें। क्योंकि 
इन बहनों का पत्र मुझे जब मिला, ठीक उसी समय आख् देश की एक | 
_ विद्यार्थिनी का भी पत्र मिला। उसमें आरन्म्र के विद्यार्थियों के बर्ताव के 
बारे में बहुत बुरी तरह शिकायत की गयी है। उनके बर्ताव का जो वर्णन 
उसमें दिया गया है, वह तो लाहौर की लड़कियों द्वारा लिखे गए. बर्ताव 
से भी बदतर मालूम होता है। आन्ख देश, की वह कन्या मुझे छिखती है 
कि उनकी सहेलियों की सादी वेश-भूषा उनको कुछ भी रक्षा नहीं कर. 
सकती । उन लड़कों की बर्बरता ढुनिया के सामने रख देने की हिम्मत 
नहीं, जो अपनी शिक्षा संस्था के लिए कलंक-स्वरूप हैं| इस शिकायत की 


ओर मैं आन्म्र-विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
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उपयुक्त पत्र लिखनेवाली ग्यारहों बहनों को मेरी यूचना यह. है कि वे ; 
_विद्यायियों के असम्य व्यवहार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दें | जो अपने. ः 
बल पर जमते हैं, उन्हीं की ईश्वर मदद करता है । पुरुष की शुरड शाही 

से अपनी रक्षा करने की कछा लड़कियों को सीखनी ही चाहिए 
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(अ)स्त्रीख्यं अपने सम्मान की रद्ा किस अकार करे || || 
(व ) उसके सम्बन्धी जन उसकी रक्त किस प्रकार करें ! ला 
पहले प्रश्न के उत्तर में जहाँ अहिंसात्मक वातावरण हो और जहाँ. . 
.. ज्गातार अहिंसा की शिक्षा दी जा रही है, स्त्रियाँ अपने को परावलम्बी 
रे . शक्तिद्दीन या असहाय नहों सममेगी । यदि वह सन्चमुच पवित्र हों तो वह 
.. कमजोर नहीं | पवित्रतासे उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होता है। मैंने सदा. 
इस बात का समथन किया है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसकी मान- 
.. हानि करना असम्मव है। उसकी मानहानि तभी होती है जब कि वह के 
५ . भयभीत हो जाती है, या अपनी नेतिक शक्ति की भूछ जाती है | यदि वह... 
.. अपने शह्षु की शक्ति से लड़ने में असमर्थ हो, तो उसकी पवित्रता द्वार... 
.. मानहानि होने के पूव जीवन समपंण करने की शक्ति आएगी। सीता 
.. का ही उदाहरण लीजिए । रावण के समक्ष वह कितनी शक्तिहीन थीं 
रा परन्तु उनकी पवित्रशक्ति रावण की दानवी शक्ति से कहीं अधिक थी। 
.. उसने नाना प्रकार के प्रकोभनों द्वारा सीता को जीतने की चेश की किन्तु 2० 
“उनकी इच्छा के विरुद्ध वह उन्हें छू तक न सका । दूसरी तरक यदि वह दे । ० 
. अपनी शारीरिक शक्ति या किसी अस्त्र पर ही निर्भर रहें, तो निश्चय ही... 
शक्ति न रहने पर उसकी मानहानि होगी ही। 5 
.. दूसरा प्रश्न सरल है | पिता या मित्र अपने वार्ड! और उ के शत्रु... 
के बीच उपस्थित होऋर या तो'”"“को उसको दुश्नतति के विरुद्ध सममायें, पक ः " 
. या अपना जीवन अप करने को प्रस्तुत हो जाय | इस प्रकार अपना... क्‍ 
वन परित्याग करके वंह अपना कर्तव्य ही नहीं पालन करेगा, बल्कि... 
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अपने **““**'को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वह अपनी सम्मान ० 
की रक्षा करने में समथ होगी... क्‍ । . 
प्रश्न--यहीं पर कठिनाई उपस्थित होती है । कोई त्री अपना जीवन... 









कैसे समपंण करे ! क्या उसके लिए ऐसा करना सम्मव है १ 





उत्तर--निश्वय ही पुरुष की अ्रपेक्षा स्त्री के लिए ऐसा सदा संभव . 
है | इससे भी छोटे कार्यो' के लिए स्त्रियाँ जीवन अपण कर सकती हैं, 
बह मुझे मालूम है। कुछ दिनों पहले एक बालिका ने अपने को केबल 
इसोलिए, जीविव जला डाला कि उसे साधारण अध्ययन करने से इनकार - 
करने के लिए दण्ड व्या जा रहा था। और उसने अपना परित्याग बड़ी _ 
शान्ति और साहसपूर्वक किया । उसने एक दीपक से. अपनी साड़ी 
जला ली और उसके मुँह से आवाज तक न निकली, . ताकि जबतक सब्र 
समाप्त न हो जाय, समीपत्र्तों छोगों को इस ,घटना को सूचना तक न 
मिले, में उसका उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसका अनुकरण 
किया जाय, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कितनी सरलता से अपना 
जीवन त्याग कर सकती हैं | में इस प्रकार के साइस से असहमत हूँ | में 
में सहमत हूँ कि इसके लिए आन्तरिक प्रकाश की आवश्यकता: है, अह्म 

प्रश्न--बच्चों का सामना करते समय-क्रोध और हिंसा से कैसे बचाया 
का सजता है।ह। दा 5  स प य  द  पाइ 

उत्तर---तुम्हें अपनी पुरानी कहावत याद होगी कि “पाँच व को 
| खेलमा चाहिए, १० बर्ष तक" ताइना चाह 




































अवस्था तक बच्चे' 


न पृकनन-दब दमकल नव नह गए दीप तू नियग एक तन पता 

















एक त्याग... .. शछश 
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। १६ वष का. हो जाने पर उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए | 

. परन्तु आपको हुःखी न होना चाहिए | यदि कभी बच्चे पर क्रोध आ जाय- | 

.. तो मैं उस क्रोष को अहिंसात्मक ही कहूँगा | मैंचतुर माँझों की बात करन... 
क्‍ ५ रह हूँ मू्खों' की नहीं, जिन्हें मा कहा भी नहीं जा सकता है | आह 


एक त्याग' 


.../ सन्‌ १८९१ में इज्ञलैंस्ड से वापस आकर मैंने घर का भार अपने 
ऊंपर ले लिया और बच्चों के साथ--जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों 
_ थीं--उनके कन्धों पर हाथ रखकर घूमने की आदत डाली | ये मेरे भाई 
के बच्चे ये | जब वे बड़े हो गये तब भी हमारी यह आदत बनी रही और 





परिवारों की बढ़ती के साथ-साथ, वह इतनी बंढ़ती गई कि लोग इसे योर | 
“के देखने लगेगा ये >ाय 2 पएा सा |. फज 5 
_. बहुंत समय/तक, जबतक सावरमती आ्राश्रम के एक-वासी ने मुकेह 
यह नहीं बताया कि मेरा बड़े लड़कों और लड़कियों के साथ इस प्रकार/ 

का व्यवहार सामाजिक शिष्टता के विरुद्ध है, मेरी उन बच्चों को किसी भी 

प्रकार की हानि पहुंचाने की तनिक भी इच्छा' नहीं थी।. परन्तु उस वासी 

के साथ वाद-विवाद होने; के बादः मैं वेंसा ही करता-रहा । हाल में ही दो। 

ः सहकारियों ने; जो वर्धा आये थे, (कहा कि संम्मंब है; 'मेरो यह आदत रा 
समाज के सामने एक बुरा उदाहरण रक्खे | अतः मुझे यंह आदत छोड> के 
देनी चाहियें | वैसे तो मैं मित्रों की चेतावनी को अवद्देलना-की दृष्टि से... 
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नहीं देखता, परन्तु उनका तक मुझे उचित न लगा । ऐसी हालत में मैंने 
आश्रम के पाँच वासियों की राय ली। उन्होंने कहा कि युनिवर्सियी के 
भविद्यार्थी का, जो उसके प्रभाव में थी, बहत तरह का स्वच्छुन्द व्यवहार 
करता था ओर कहता था, कि वह उसे अपनी बहन की तरह मानता है 
और उस प्रेम के बाह्य प्रदशन से बच सकना उसके लिए नितान्त असंभव 
है | किसी प्रकार की अपविन्रता को ध्यान कराने पर घृणा प्रदर्शित करता | 
यदि में बताऊँ कि वह लड़का क्या कर रहा था, तो पाठक देखेंगे कि 
उसकी सारी स्वच्छुन्दता अपवित्र थी। जब मेंने उसका पत्र-व्यवहार पढ़ा 
तो मुझे तथा ओर लोगों को, जिन्होंने उसे देखा पता चला कि या तो वह 
पखण्डी था, या उसे अपने विषय में श्रम था। 


किसी प्रकार इस खोज से में सोचने लगा। मैंने पिछले दोनों सह- 

कारियों की बात यांद की ओर विचारा, यदि वह लड़का अपने पक्ष के 
(लिए मेरे उदाहरण का सहारा ले तो मुझे कैसा लगेगा ! मैं यह भी बता 

. देना चाहता हूँ कि वह लड़की, जो उस युवक की इच्छाओं का शिकार 
हो रही है, जो कि उसे पवित्र और भाई की तरह समभती है, उन 
व्यवहारों को पसन्द नहीं करती, बल्कि उनका विरोध करतो है, परन्तु लड़के 


.. के कार्यों' को रोकने में असम है। इस अटना को लेकर अपने ऊपर 
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.._ कमी कोई अपवित्र विचार नहीं आया | मेरा व्यवहार खुला हुआ था 
.. मेरा विश्वास है, यह एक माता-पिता की तरह का व्यवहार था और मेरे 
.. तंरक्षण में रहनेवाली न जाने कितनी लड़कियों में मेरा इतना विश्वास हो 
हि गया है, जितना शायद ही कभी किसी का रहा हो | में ऐसे ब्रह्मचय का 
समर्थक नहीं हूँ, जिसकी रक्षा के लिए. कोई दीवार खड़ी करनी पड़े और 
.._ जो थोड़ी भी लालच से टूट जाय; परन्तु साथ-ही-साथ मैं उन खतरों को 
.. भी जानता हूँ जो मेरी तरह की स्वच्छुन्दता से उत्तन्‍्न हो सकते हैं । 
मेरी आदत चाहे जितनी भी पवित्र क्यों न रही हो, इस खोज से 
मुके छोड़ देनी पढ़ी | में एक ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, जिसमें सतत. 
सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हजारों लोग मेरे हर काम _ 
को बड़े गौर से देखते हैं। मुझे ऐसे काम न करने चाहिए, जिनके पक्ष 
में बहस व रने को आवश्यकता हो मेरा उदाहरण सबके लिए. नहीं था। 


त्णाग ऐसे सभी छोगों की रक्षा करेगा, जिन्होंने मेरी देखादेखी या स्वत 


लड़की की भाँति जो शक्तिहीन हों, उन्हें चाहिए. कि इस गकार के युवकों... 
के व्यवहारों का विरोध करने की क्षमता प्राप्त करें, चाहे वे निष्पाप ही . 
















उस युवक की घटना से चेतावनी मिली है । मुझे आशा है किमेरा यह .. 





गलती की होगी । निष्कलुष यौवन एक अमूल्य सम्पत्ति है, जिसे क्षणिक हा 
उद्गेक के लिए जो सुख कहा जाता है, बहाना नहीं चाहिये, और इस... 


क्यों न घोषित किये जांय | ये युवक या तो गझ्डे होते हैं. या इन्हें यह... रा 
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उदि बिल लड़कियों के कॉलेज जाफना में व्याख्यान देते हुए गांधीजी 
ने कहा 

कक आज प्रात;काल तुम छोगों से मिलकर मुझे! बढ़ी प्रसन्‍नता हुई हे 
. मुमे तुम लोगों के छोटे-छोटे उपहार, जो अपने हृदय के उदगार-स्वरूप 
छुमने एक बड़े उपहार के रूप में मिलाकर दिये हैं, ठीक नहीं छगे-। मैं - 
जानता हूँ, लड़कों की अपेह्वा अधिक संकोची होने के कारण तुम यह नहीं - 
बताना चाहती कि तुमने मुझे कुछ भी दिया है, परन्तु मेरे भारतवर्ष में 
हजारों लाखों लड़कियों से मिलने के कारण, उनके लिये असम्भव है कि. 
कोई अच्छा काम जो वे करें, मुझसे छिपा रकखें । 














कुछ ऐसी भी लड़कियों हैं, जो अपने बरे काम: भी मुझसे कहने में 
नहीं हिचकतीं | मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित कोई भी लड़की कोई 
-बरा काम नहीं करती | मेरे पास इतना समय नहीं कि. इसकी छानबीन 
.. करूँ, इसलिये मैं इस बिषय में प्रश्नों से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा । 
. लेकिन, यदि हमारे बीच में ऐसी लड़कियाँ हैं, जो बुरे काम करती हैं, तो 


मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा व्यय है।.. 
रे माँ-बाप तुम्हें यहाँ गुड़ियाँ बनने के लिये नहीं भेजते, बल्कि उदार 

: बहनें बनने के लिये जिसकी वेषःभूषा ही दूसरी होती है। जंब से वह 
अपने से गरीबों और भाग्यहीनों के विषय में अधिक ध्यान देने छगतो हैं 
ग्रेचने-विचारने लगती हैं, उसके बाद से तुरन्त 
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वह उदार बहन कहलाने लगती हैं | तुम उदार बहने बन गयी हो; क्योंकि 
तुमने ऐसे लोगों के लिये उपहार दिये हैं, जो तुमसे गरीब हैं। 
...-. थोड़ा घन देना सरल है, किन्ठ स्वयं थोढ़ां मी काम करना उससे 
. कठिन है | यदि तुम्हें उन लोगों से सच्ची सहानुभूति है, जिनके लिये तुमने 
यह मेंट दी है, तो खादी पहनो जो उनको बनाई हुई वस्तु है। यदि खादी 
ठ॒म्दारे सामने लायी जाय ओर तुम यह कहो कि “खादी कुछ खुरदुरी 
... है, हम इसे नहीं पहन सकतीं”, तो मैं यही समझूँगा कि तुम्हारे भीतर 
आत्म-त्याग की भावना नहीं है । 
. यह इतनी सुन्दर चीज है कि इसमें छोटे-बड़े, छुत-अछूत का कोई 
. भेद-भाव नहीं; और यदि तुम्हारा मन भी ऐसा ही चाहता है और अपने 
. हो कुछ लड़कियों से ऊँचा नहीं समझती, तो सचमुच बढ़ा अच्छा है । 
भवान्‌ तुम्हारा भला करे ! 








छात्राओं को सलाह 
... अपने जाफना राम नाथन गल्स कालेज के व्याख्यान में गांधीजी 
ः न्ने कहा था; क्‍ 
... जाफना के विभिन्न पाठ्शालाओओं का दौरा समाप्त करने के लिए यहाँ 


आने में आज मुझे बढ़ी प्रसन्‍नता हुईं है। | द 
..' तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से, कि आज तुम अपना वार्षिक अधिवेशन 





न ५ की आम न] | जात न्‍5 टाल लए, जता, अल, हा ताप का ओह हम बा ब ब6 5नीे जट १.ल्‍ी५ ट १.०१, ४“४ ॥ 





रोगी और खादी के लिये घन एकंत्र करोगी, मैं प्रमावित हुआ हूँ। मैं... 














यह जानता हूँ कि यह झूठी प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि तुम धार्मिक रूप से इसकी 
पूर्ति करोगी | यदि वे करोड़ों लोग, जिनकी ओर से मैं श्रमण कर रहा हूँ... 
अपनी बहनों के इस दृढ़ प्रस्ताव को जान पाते, तो मैं जानता हूँ उनके दिलों 

को प्रसन्नता होती । परन्तु तुम्हें यह जानकर दुःख होगा कि ये गूँगे करोड़ोंः 
लोग, जिनके लिए तुम लोगों ने तथा छक्ला के लोगों ने तमाम उपहार 
.... दिये हैं, यदि उन्हें समझाने की चेश करूँ, वो मो समझ नहीं पायेंगे 

रा .. उनके दुःख-भरे जीवन का सम्भवत: ऐसा कोई वर्णन नहीं हो सकता, जो: 
.. उसका सच्चा रूप ठम्हारे सामने रक्खे । 3 मम के गरम 
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इसके बाद तुरत मैं इस अश्न पर पहुँचता हूँ, कि तुम लोग इस 

तरह के लोगों के लिए. क्‍या करोगी १? थोड़ी सादगी का सुझाव पेश 
करना आसान है, परन्तु यह तो इस प्रश्न के साथ खिलवाड़ करना होगा।. 

.. इसी प्रकार के विचारों से में चरखे पर पहुँचा । जिस प्रक्नार में तुमसे 
५ _ कह रहा हूँ, वैसे ही अपने से कहा--““यदि ठुम इन दलित लोगों और 
हि अपने बीच में एक शृंखला जोड़ सको, तो तुम्हारे लिए. और संसार के 
.. लिए कुछ आशा है ।” न कम 
... इस पाठशाला में तुम्हें घार्मिक शिक्षा बढ़े अच्छे ढज्ञ से दी जाती 
है | यहाँ एक सुन्दर मन्दिर भी है। यहाँ के पाख्य-क्रम से यह मी पता . 
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.. .शर्खा का प्रयोग करो । आधे घण्ठे इसे लेकर बैठो ओर इन करोड़ों 
.. आदमियों के विषय में सोचों और ईश्वर के नाम पर कहो कि मैं इन्हींके 
.. छिए कातती हूँ ।” यदि हृदय से और यह जानकर कि तुम इस कार्य से 
... और सम्पन्न तथा विनम्र हो और यदि तुम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि 

अपने अंगों को ढकने के लिए. पहनेगी, तो तुम्हें खादी पहनने में और 
अपने तथा करोड़ों लोगों में सम्बन्ध स्थापित करने में कोई हिचक न होगी। 
| यहाँ की लड़कियों से मैं केवल इतना ही नहीं कहना चाहता । अगर 
... ठुम यह चाहती हो कि सर रामनाथ ने तुम्हारा जो ध्यान रखा और तुम्हारे 
.. लिए जो कुछ किया तथा श्रीमती रामनाथ जो कुछ ठ॒म्हारे लिए कर रहीः 
। | हैं उसके योग्य बने रहो तो तुम्हें और भी बहुत-सी चींजें करनी होंगी । 
. मैंने देखा है कि तुम्हारी पत्रिकाओं में पुराने स्कूलों में जो काम लड़कियां 
.._ कर रही हैं, उसको गव॑ के साथ वर्णन किया गया है। मैंने इस तरह की 
.._ओ नोटिस देखी है। अमुक ने अमुक से विवाह किया--४ या ५ नोटिसे 
.. मेरा ऐसा विचार है कि जो लड़की २२या २५ साल की अवस्था पर... 

: पहुँच गयी हो, उसके विवाह करने में कोई हज नहीं। लेकिन इन नोटिसों | । 
: में एक भी ऐसी लड़की नहीं देखी, जिसने अपना जीवन सेवा के लिए... 
_ अपंण कर दिया हो । इसलिए मैं तुमसे वही कहना चाहता हूँ जो हिज्ञ-... ह | 
रह हाईनेस महाराज कालेज बंगलौर की लड़कियों से कहा था कि शिक्षा के... जा 
लिए जो प्रयत्ञ किया जाता है और यदि लड़कियाँ स्कूल छोड़ते ही... 
जीवन से अलग किया जाता है, हो जॉय और गुड़ियाँ बन जाँय तो हमें ० 
[त थोड़ी चीज़ मिलेगी । स्कूल और कालेज छोड़ने के साथ ही बहुत- | 
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सी लड़कियाँ सामाजिक जीवन से अलग हो जाती हैं। इस जगह की 
. छड़कियों को ऐसा न चाहिए। तुम्हें मिस एमरी तथा अन्य लोगों का 
. उदाहरण न भूलना चाहिए, जो यहाँ संरक्षण कर रही हैं| और यदि मैं! द 
'कूठ न कहता होऊ तो ब्रह्मचारिखी हैं। 
हर लड़की हर हिन्दुस्तानी लड़की, विवाह करने के लिए ही नहीं पेदा 
हुईं है । मैं बहुत-सी ऐसी लड़कियों को बता सकता हूँ, जिन्होंने एक पुरुष 
की सेवा की जगह अपना जीवन सेवा के लिए, दे दिया है। यही समय _ 
है. जब हिन्दू' लड़कियाँ अपने में से पावंती और सीता-जैसी स्त्रियाँ 
पेदा करें। कर 0 जप 
द तुम अपने को 'सैविती? कहती हो । त॒म्हें मालूम है, पावती ने क्या 
किया था १ अपने पति के लिए, उसने धन नहीं छगाया था और न अपने - । 
.. को ही बेचा था और आज वह हिन्दू समाज में सात सर्तियों में से एक 
.._- मानकर पूजी जाती है--इसलिंए नहीं कि उसने किसी विद्यालय में कोई 
डिग्री पायी थी, बल्कि अपनी श्रभूतपूर्व तपस्या के कारण। ४ + 
का में यहाँ देखता हूँ कि दहेज की घणित प्रथा हे। इसी कारण युवती 
ह | स्त्रियों को उपयुक्त वर मिलना कठिन हो जाता है। बढ़ी अवस्थावाली:- 
ः . ज्डकियों से तुम में से. कुछ बढ़ी हो गयी हैं--इस प्रकार की -कुप्रथाश्रों . 
के विरोध करने की आशा की जाती है | यदि करना पडा, तो तुम्हें जीवन ०० 
: पर्यन्त या कुछ- समय तक कुमारी रहना पड़ेगा । फिर जब्नः वुम्हें जीवन-'.. 
साथी की आवश्यकता होगी,. तो तुम्हें ऐसे पुरुष की लंलाश नहीं होगी... 
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. वाले बड़े सभी अनुपम गुण हों। तुम्हें मालूम है, नारदजी ने शिवजी के 
विषय में पाव॑ती से क्‍या कहा था--दुतला-पतला, भस्म लगा हुआ शरीर 
शरीर में कोई सौन्दर्य नहीं, ब्रह्मचारी--ओऔर पावती ने कहा, “हाँ वही 














मेरे पति होंगे |” तुम्हें बहुत-से शिव नहीं मिलेंगे, जबतक तुम में से कुछ. 
... लड़कियाँ तपस्या करने को तेयार न होगी--पावंती की भाँति हजारों वर्ष ह 
नहीं । हम हुबल प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, परन्ठ तुम जीवनभर तो. 
ऐसा कर ही सकती हो | 
यदि तुम ये बातें स्वीकार करो तो तुम्हारा गुड़ियों की तरह दिखाय॑ 
देना बन्द हो जाय और ठुम्हारी इच्छा होगी कि पाबंती, सीता, दमयन्ती, 
.. सावित्री की भाँति सती बनो। मेरी विनम्न राय में उसी समय ( उसके 
पहले नहीं ) इस तरह की संध्या के योग्य हो सकेगी | 
.. ईश्वर करे तुर्हारे हृदय भी ऐसी इच्छाएँ जगें और यदि ऐसा हुआ 
. !तो बह इसे कार्य-रूप में परिणत करने में सहायक हो ! 


बाल-विवाह का शाप 
.... मिसेज मारगेरेट ई० कजिन्स ने मेरे पास एक दुघेटना का समाचार 
भेजा है। मालूम पढ़ता है कि यह दुघंटना अभी हाल में बाल-विवाह के. | 
.._ कारण मद्रास में हुईं है। इस विवाह में व२? २६ वष का तथा कन्या १२ ३ हा 
“वर्ष की थी। ये पति-पत्नी मुश्किल से १३ ही दिन साथ रह पाये होंगे कि. 











लड़की जलकर कर मर गयी | ब्यूरी ने यह फैसला दिया है कि पति कह-- के । 




















श्पू० .... माहलओं से 
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लानेवाले उस पुरुष के असहनीय ओर निर्दय बलात्कार के कारण उसने 
आत्महत्या की थी | लड़की के मरने के समय दिये हुए बयान से मालम 
होता है कि उस पति? ने ही उसके कपड़ों में आग लगायी थी । कामा- 
॥ तुर लोगों को विवेक और दया नहीं होती । 














.... परन्तु हमें यहाँ इम् बात से सरोकार नहीं कि वह कैसे मरी, कैन्तु 
:इन बातों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि-- 





(१) उसका विवाह १३ वर्ष की आयु में किया गया था | 
(२) उसकी कामच्छा तो थी ही नहीं, क्‍योंकि उसने पति की काम 
चेष्टा का विरोध किया था | 


(३) उस पति ने उसके साथ जबदंस्ती जरूर की | और, वह लड़की 


अब संसार में नहीं है। ४ बज 





किसी पाशविक ' था की धम से पुष्टि करना धम नहीं, अधम है 
स्मृतियों में परस्पर-विरोधी वाक्य भरे पड़े हैं। इन विरोधों से तो इत्मी 
नान के ऋत्रिल यही एक नतीजा निकल सकता है कि उन वाकक्‍्यों को 
जो प्रचलित और सवमान्य नीति के और खासकर स्मृतियों में ही लिखित 
आदेशों के विपरीत है, छ्षेपक समझकर छोड़ देना चाहिये! एक ही पुरुष 
“एक ही समय में आत्म संयम का उपदेश देनेवाला और पशु-बृत्ति को 
उत्तेजित करनवाला वाक्य नहीं लिख सकता । जिस आत्मसंयम से कुछ 














बराल-विवाह का शाप 


है | मानना तो यह चाहिये कि रजस्वला होने के बाद भी कुछ बरस तक 
कखड़की का विवाह करना पाप है | उसके पहले तो विवाह का ख्याले भी 
नहीं किया जा सकता । रजस्वछा होने के साथ ही लड़की संतति उत्पन्न 
_ करने के योग्य इसी भाँति नहीं हो जाती जैसे कि मूँछों के भमराते ही कोई 
लड़का सनन्‍्तान उत्पन्न करने याग्य नहीं हो जाता है 
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बाल-विवाह की यह प्रथा नैतिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार से 
हानिकारक है | यह हमारी नीति की जड़ काटती है और हममें शारीरिक 
निबंलता छाती है| ऐसी प्रथाओ्रं को रहने देकर हम स्वराज्य और ईश्वर 
से दूर जाते हैं। जिस आदमी को नाजुक उमर की लड़को के बारे में कुछ 
चिन्ता नहीं है, उसे ईश्वर की भी कोई परवा न होगी । अधकचरे पुरुषों 
के । में तो स्वराज्य के लिये लड़ने की और न उसे पाने पर कायम रखने की 
या डी ताकत होती है | स्वराज्य की लड़ाई का अ्रथ केवल राजनैतिक जायशाति 


.. ही नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी, नैतिक 


। आर्थिक और राजनीतिक जारुति है | सहवास की स्वीकृति देने की उमर 
्क का कानून से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है | कुछ अल्प-संझ्य 5 लोगों 
.. के होश दुरुस्त करने के लिये यह ठीक हो सकता है परन्तु कान। से 
५ । कोई ऐसी सामाजिक कुप्रथा रोकी नहीं जा सकती है । इसे रोकनेवाल्य तो 
.. केवल जाय्त लोक-मत ही है। ऐसे विषयों में कानून बनाने का मैं विरोध 
नहीं करता । परन्तु कानून से अधिक जोर मैं लोकमत तैयार करने पर 
अवश्य देता हूँ | मद्रास की ऐसी दुघंटना होना असम्भव हो जाता. यदि हू 
यहाँ बाल-विवाह के विरुद्ध लोक्मत जीता-जागवा होता | मद्रास के ड्स 


























*. मामले में वह थुवक कोई अनपढ़ मजबूर नहीं है, वरन्‌ पढ़ा लिखा बद्धि- । 

मान टाईपिस्ट है। यदि लोकमत नाजुक उमर की लड़कियों के विवाह या 

पति-सहवास का विरोधी होता, तो उसके लिये उस लड़की से विवाह करना 

वा सहवास करना असम्भव हो जाता । साधारणत: श्८ वर्ष से कम उमर 
लड़की का विवाह कभी नहीं होना चाहिये । 
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बाल-विवाह के समः 


एक सजन लिखते क्‍ हे 
“२६ अगस्त सन्‌ १९२६ के “यंग इंडिया? में बाल-विवाह का शाप 
शी४षक आपके लेख को पढ़ कर मुझे बढ़ा ही दुःख पहुँचा। कन्या 
के ऋतुमती होने के पूव लड़की का विवाह न करते में पाप लगता 
है--यह तो वे ही छोग कह सकते हैं जो कि आत्म-संयम से अनमभिज्ञ हैं 
और जो पाप में ड्रबे पड़े हैं |?” 
... मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप अपने से मुखालिफ राय 
- रखनेवालें को ओदाय की दृष्टि से क्यों न देख सके ? कोई यह अवश्य 
कह सकता है कि बाल्न-विवाह के शात््र-विहित ठहराने में मनु ने सरासर भूल 
की थी । परन्तु मैं यह कहना अनुचित मानता हूँ कि जो लोग बाल विवाह 
. पर हद हैं, वे पाप में डबे पढ़ें हैं--यह कहना विवाह की शिष्टता की. 



























बाल-विंवाह के समर्थन में... शव 
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और न ईसाई पादरियों ने, जहाँ तक मुझे मांलूम है, कभी ऐेसा कहा 
: है। इसलिए जब मैंने इस दलील को महात्मा गाँधी की लेखनी से आया 
हुआ पाया, ( महात्मा गाँधी, जिन्हें कि मैं प्रतिदन्द्री के प्रति उदाहरण- 
ता पूर्ण व्यवहार करने में सम्पूर्ण पुरुष मानता हूँ | ) उस वक्त जो घकका मुझे 
.. पहुँचा उसको जरा ख्याल कीजिए द 


. .. “आपने तो एक दो को नहीं, बल्कि प्रायः प्रत्येक हिन्दू-शाख्कार को... 
: त्याज्य ठहराया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ तक प्रत्येक 
: स्मृतिकार बाल-विवाह का आदेश देता है। और यह बात ठीक मानना- 

जैसा कि आप फरमाते हैं--कि बाल-विवाह का आदेश देनेवाले फिरके 

क्षेपऊ-मात्र हैं, असम्भव ही है | बाछ-विवाह की रूढ़ि किसी खास सूबे या 

समाज-विशेष, में ही परिमित नहीं है, बल्कि मारतवर्ष-मर में प्रचलित है... 
और यह प्रथा रामायण के समय से चली आ रही है। मैं संक्षेप मे यह... । 
बतलाने की चेष्टा. करूँगा कि किन कारणों से हिन्दू-शास्त्रकार ने बाल- सा 
विवाह पर जोर दिया होगा । उन्होंने इसे स्पष्ट समझा कि साधारणतया 
: प्रत्येक बालिका विवाहिता होनी चाहिए। यह लडकियों के सुख और... 
शान्ति के लिये भाव नहीं है, वरन्‌ साधारण तौर पर समाज के लिये मी।. 
:_ थदि प्रत्येक लड़की को विवाहित होकर रहना है, तो पति को पसन्द करने... 
का काम लड़की के माता-पिता को न कि लड़की को स्व करना चाहिए। 
यदि यह काम लड़कियों पर छोड दिया जायगा तो नतीजा यह होगा कि हे 




























ह्द्ड... ... महिलाओं से... 
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पति मिलना बहुत कठिन बात है। और यह खतरनाक भी है, क्योंकि 
इससे फिर आगे चलकर संवरण तथा. भ्रष्टाचार फैल सकते हैं ओर वे... 
युवक, जो कि ऊपर से अच्छे मालम पढ़ते हैं, सम्मव है कि भोली माली... < 
लड़कियों के आचरण भ्रष्ट कर दें और यदि बर हूँढने का काम माता पिता. 
! करना है, तो लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देनी होगी जब 
यह सयानी हो जाती हैं, तब वे किसी के प्रेम-पाश में बंध जा सकती 
हैं और तब यह सम्भब है कि माता-पिता के द्वारा चुने हुए वर के 
साथ वे विवाह करना पसन्द न करें | जंब्र "लड़की का विवाह बचपन में 
कर दिया जाता है, तब वह अपने पति और पति के घर के साथ एक 
दिल हो जाती है । ओर तब पति के साथ उसका मेल अधिक स्वाभाविक 
और अधिक परिपूण हो जाता है | कभी-कभी सयानी लड़कियों के लिए 


जिनके विचार और आदतें स्थिर हो जाती हैं । नये घर में पहुँचकर अपने 

को तदनुरूप बना लेना कठिन हो जाता है | 
...॑. “ताल-विवाह के विरुद्ध यह दछील पेश कौ.गयी है कि उससे लड़की 
. तथा सनन्‍्तान की तन्दुरुत्ती कमजोर हो जाती है । परन्तु यह दलील. ः 
. निम्नलिखित कारणों से बहुत जबरदस्त नहीं है। आजकल हिन्दुओं क्‍ न्‍ 
.. में लड़की के विवाह की उम्र क्रमशः झँची होती चली जा रही है। ः रे 
.. लेकिन जाति कमजोर पड़ती जा रही है।, ५० या १०० वष्र के ० . 
..._ पुरुष और स्लियाँ आजकल की बनिस्त्रत साधारणतया अधिक हुए, 
.. स्वस्थ और चिरायु हुआ करती थीं परन्तु उन दिनों बालूविवाह 
. आज की अपेक्षा अधिक प्रचलित था । देर से व्याही जाने वाली शिक्षित... 
लड़कियों की तन्दुरुस्ती की बनिस्रत जिल्होंने. 





















. कन्याओं की, तन्दुरुस्ती उन 








बाल-विवाह के समर्थन में. *: शपथ 
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आहट 


.... कम तालीम पायी है, और जिनका विवाह छुटपन ही में कर दिया गया 
.._ था, अधिक अच्छी नहीं होती दै। इन हकीकतों से यह बहुत मुमकिन : 
. प्रादम होता है कि बाल-विवाह से शारीरिक अवनति उतनी नहीं हो 
... जाया करती, जितना कि कुछ लोग समझते हैं ।? 











मा आपको यूरोपीय तथा भारतीय दोनों सम्यता का अच्छी तरह शान 
... है। आप यह जरूर बतला सकते हैं कि सब्र बातों को देखते हुए हिन्दु. 
रा . स्तानी पत्षियाँ अधिक पति-परायण होती हैं या योरोप वाली, कि गरीब 
९ . लोगों में हिन्दुस्तानी पति अपनी रो के साथ रहमदिली का बतांव रखता 
.. है या योरोपीय, कि दिन्दुस्तानियों में क्लेशकारी विवाह बहुत कम होते हैं. 
: आय वोरोपियनों में और आया कि भारतीय समाज में विषय-सस्रधी आचार 
अधिक शुद्ध हैं कि योरोपीय में । यदि इन पहलुओं से यूरोपीय विवादों 
.. की अपेक्षा हिन्दुस्तानियों के विवाह अधिक सफल हैं। तो बाल विवाह 
.. को जो,ड हिन्दुस्तानी विवादों की एक विशेषता है ब॒रा न ठदराना चाहिए। 











































बचाया है। शायद आप इन सबको सच न मानेंगे लेकिन हम यह आशा 











... मैं यह नहीं मान सकता कि हिन्दू-शाल्रकार ब्राल-विवाह का आ्रादेश 
देते समय समाज के सार्वजनिक कल्याण के सिवाय और किसी विचार । 
.. से प्रेरित हुए थे। मैं समभता हूँ कि बाल-विवाह हिन्दू समाज मैं उन 7 
. लक्षणों में से एक है कि जिनके द्वार अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में... | 
भी उसडी शुद्धता कायम रही है। और जिन्होंने उसको छिन्न मनन होनेसे 


नहीं रख सकते कि आप अपनी उस धारणा को त्याग दे कि वैसनत्र हिंल्‍ू: पा 









१द६ .. . महिलओंसे .- 


शाल्रकार, जिन्होंने कि कन्याओं के बाल-विवाह पर जोर रिया है, आत्म 











संयम शुत्य थे और “पाप में डुबे पड़े बे [7 





आपने मद्रास बालें मुश्नामले का जो हवाला दिया है, वह बड़ा: 
विचित्र है। उ्यूरी का ख्याल यह था कि उस. लड़की ने आत्मघात कर 
लिया था, लेकिन उस लड़की ने यह बयान दिया कि उसके पति ने उसके 
कपड़ों में आग लगा दी थी । इन परस्पर विरुद्ध बातों को देखते हुए यह 
मानना बहुत मुश्किल है कि जिन बातों को आप निर्विवाद मानते हैं, वे 
बाते सचमुच निविवाद व से नीची उम्रवाली छाखों कन्याओं के 
विवाह हो चुके हैं, लेकिन पति की निद्यतापूबक कामचेश के कारण की 
हुई आत्महत्या का एक भी नजीर पहले सुनने में नहीं आयी सम्भवतः इस 
मामले में कोई खास बातें थीं, जिनको हम जानते नहीं हैं ओर उस लड़की 
की मृत्यु का खास कारण बाल विवाह नहीं था १” मा 
.. कविवर टैगोर ने ठीक कहा है--उन' घटनाश्रों के आधात को जो 
छुपे हुये किसी की आत्मा को चोट पहुँचाती हैं, कम करने के निमित्त 
किसी मौज फिलसफे के गढ़ देने में गाँठ से बहुत कम जाता है। “यंग 
इंडिया? के ये 'पाठक? तो एक कदम और आगे बढ़ गये हैं। इन्होंने एक 
मौर्जू फिलसफे को ही नहीं गढ़ा है बल्कि हकीकतों को भी कुला दिया है 
५ 2 ५ के 




















. बालं-विवाह के समथ्थ॑न में 


.. है जो कि मातृत्व भार न सम्माल सकने वाली अवस्था में विवाह कर देने 


पर आग्रह करें अनौदार्य का प्रश्न तो. उठता है जब किकोई अशुद्ध माव का _ । 


.._ नाहक इलजाम किसी जीवित मनुष्य पर लगावे, न कि उस पर जिसका अस्तित्व 


. न हो, परत मैं पूछता हूँ कि इस पत्र लेखक के प!स कोई ऐसा प्रमाण... रा. 


.. है जिसके बिना पर वह यह कह सकता है कि जिन स्पृतिकारों ने आत्म- 


_.... संयम का उपदेश दिया था, उन्होंने ही उन्हीं स्मृतियों में बालिका विवाह _ 
की आशा दी थी। ऋषि लोग दुराचारी नहीं थे ओर न झारीरिक विकास 


. के नियमों से अनमिज्ञ थे | क्या यह मान लेना अधिक उदार न होगा 


_. लेकिन यदि बाल विवाह ( न कि कम उम्र का विवाह, क्योंकि यह तो २५ है 
के पूर्व तक का किया हंआ सम्बन्ध भी हो सकता है ) की आज्ञा देनेवाले 


अन्य मी प्रामाणिक पाये, तो हमको चाहिए कि प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञा- 
.निक ज्ञान की दृष्टि से उनका त्याग कर द्‌ । मैं लेखक के इस वाक्य की 


... सचाई पर सन्देह प्रकट करता हूँ कि ज्ालविवाह हिन्दू-समाज में सवत्र प्रच- हक 
...छित है। मुझे. अवश्य दुःख होगा, अगर यह बात सच निकले कि लाखों... 
. बालिकाएँ विवाहिता हो जाती हैं यानी ये . जब कि स्वयं बच्च पाँ ही हैं, 


.. पत्नियों की तरह रहने लगती हैं । यदि हिन्दू-समात्र मे लाखों कत्याओं 


.. का विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हो जाया करते तो हिन्दूँ लोग जति की - 


- हैसियत से कभी के नष्ट हो गये होते । 


_ और न उससे यही बात सिद्ध होती है कि यदि माता-पिता अपनी बी. 


और इसमें तो और मी कम सत्यता है कि बदि 





श्षटा .... . ' महिलाओं से 











| ३... ५,८५१. 0.०७ (६ ,/““3 ,/“% , ५ बा 08 00 टाई, 5, ओम .ाओ आए जी ली ली नी ही लटर हा ही, जाते, जग ए बीती ए टी॥ बटर ली ना टी 5 


लड़कियों को अपनी पसन्दगी करनी हे तो संवरण € (0प्रा 59 
हे 
|; 


80 त_60॥ ) यां भ्रष्टाचार का होना राीजिपी ही 'है । आखिर 
योरोप से भी तो संवरण सबत्र प्रचलित नहीं है और हजारों हिन्दू-कन्याश्रों 
का विवाह १४ वष के बाद होता भी है. और उनके माता-पिता ही उनके 


डिये वर पसन्द करते हैं। मुसलमान माँ-बाप तो हमेशा अपनी सयानी लड़- 







कियों के ख्वाविन्द खुद ही पसन्द करते हैं | यह पसन्‍्दगी स्वयं लड़की करे 






या उसके माता-पिता यह बिल्कुल दूसरी ही बात हैं और यह बात रिवाज 


3 





के अखितयार में है | रा 

इस पत्र के लेखक ने इस बात के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं 
किया कि सयानी उम्र में ब्याही हुई कन्याओं की सनन्‍्तानें बालिकावस्थाँ में . 
विवाहितास्त्रियों की औलादों से कमजोर होती है । भारतीय तथा योरोपीय 
दोनों समाजों के मेरें अनुभवों के होते हुंए भी में उनके आचार की तुलना 
करना नहीं चाहता । बहस:के लिए जरा देर को यदि मान भी लिया जाय. 
कि यूरोपीय समाज के आचांर हिन्दू-समाज के आंचार से निद्ृष्ठ हैं, तो... 
क्या उससे यहीं स्वाभाविक अनुमान हो सकता है कि यह निक्ृष्टता सिने- * 
वलूमियत के बाद शादी करने के कारण ही है । हे 













5 अन्त में मद्र[|[सवाला मामला पत्रप्रंघषक को कुछ मदद नहीं पहुँचाता क्‍ 
झ है; प्रत्युत्‌ उनका उसे प्रयोग करना ती उनकी हकीकत को वाला पतांक 


द रे रख कर जल्दबाजी के साथ किसी [ ५5 नतीजे पर पहुंच जाना : जाहिर करता _ 









बाल-विवाई के समयन में 
तो मृत्यु के कारण से जरा भी लगाव नहीं रखता, यह सिंद्ध' किया गया 
... (१) लड़की कमसिन थी । 
(२) उसकी कामेच्छा तो थी ही नहीं । द 
(३) उसके पति ने काम-चेष्ट में जबरदस्ती जरूर की । 
(४) वह लड़की अब इस संसार में नहीं है । 
रा लड़की ने यदि आत्मघांत किया तो बुरा किया लेकिन यदि उंसे उसके 
. 'ति ने जलाकर मार डालां--( चूँकि वह उसकी पशु-बृत्ति की सन्तुष्ट ने 
कर सकी, तो ओर भी बुरा छुआ ॥ उस लड़की की वह उम्र तो खेलने 


श्रौर सीखने पढ़ने की थी--न कि पत्नी का बर्ताव: करने की और अपने द 


नाजुक कन्बों पर शहस्थी का भार उठाने की या “स्वामी” की गुलामी 


क्‍ करने की । 
..._ ये लेखक समाज में एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। भारत-माता अपने उन 


लड़के और लड़कियों से अधिक अच्छी बातों की आशा रखती है. जिन्होंने 
उदार शिक्षा पाई है और जिनसे राष्ट्र के लिए ही सोचने-समक्नने तथा. 
कार्य करने की आशा रखी जाती है | हममें बहुत-सी बुराइयाँ मौजद हैं--- क्‍ 

वे नैतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सच्न ही प्रकार की हैं.) उनके. 

. लिए थैय युक्त अध्ययन सपरिश्रम अनुसन्धान ओर सावधानी से काम 
करने की जरूरत दै। बयान में सत्य और उस पर विचार करते. समय ह 


स्वच्छु विचार की जरूरत तथा ग़ाम्भीयं-पूर्ण और निष्पक्ष : निर्णक् मी द्र- द सा ५ 
कार हैं और तब हस-यदि जहूरी हो, तो आपस में ,जमीन-आसमान- का: | 
मत-मेद्‌ रख सकते हैं परन्तु यदि हम । सचाई को गहराई तकःपहुँचने:की _ जज. 





क्र 


बाल-विवाह के भयानक परिणाम 


बाल-विवाह-विरोधी कमेटी बाल-विवाह पर एक लाभदायक और एक 


नोट निकाछा है। मैं उसके कुछ पेंराग्राफ, जो विशेष महत्व रखते हैं, दे 


हिन्दुस्तान की १९३१ की मदुमझु 
बंध से कम अवस्था में निम्नलिखित-संख्या में ब्याही गयी-- 











बाल-विवाह के मबानक परिणाम / 7 रैद१ 






(२९०० भा जोक १३ ध्य्फेसकरिफमाात कम ३०आक आराम हवन" अममा॥,.आह जाली मेक पैर) 





् 2 पा पा पल 
जज न्‍री पे जीभ जमी अजीज व यिजीपिआमप-न्‍)। 





कक रॉ ४४७७आांशा 


संख्या में बढ़ी कि विश्वास नहीं किया जा सकता : 


अवस्था. 







गयी संख्या का सौवाँ हिस्सा हो तो भी कोई मानुषिक जन-समाज या सर 













.. इसका एक परिणाम यह हुआ कि इस देश में विधवा बालिकाओं की 


विधवाओं की संख्या... 


: “कहा जाता है कि बाल-विवाह की प्रथा परिमाण में छोटी हे ओर. 
सभी जगह नहीं है, लेकिन अगर विषवा बालिकाओं की. संख्या ऊपर दी 


कार बिना इसका अन्त किये न मानेगी । इस सिलसिले में हमें बह मी... 
आद रखना चाहिए. कि इससें से बहुत से बच्चों के लिए पुनर्विवाह अस- । 


. दूसरा परिणाम बाल-माताओं की बंढी संख्या है, जिनका सन्‍्तान होने 
अंही देहान्त दो जाता दे। इस प्रकार की सत्य का मम भार | हर 
२००००० प्रतिवर्ष है । इससे हर घरदे २० मृत्यु होती है और इनमें से... 
उत-सी तो २० साछ से नीचे ही मर जाती हैं। सर जान मेगा के । 


्ा 
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कंतः सन्तानोत्यति समाप्त होने के पू्व ही सन्तानोत्पत्ति में मर जाती हैं |?” 
माताओ' की मृत्यु की हमारे पास कोई सही तादाद नहीं, परन्तु भारत में 
हर हजार में २४५ होती है जब कि इज्जलेंड में केवल ४५ । 
“आखीर में बाल-विंबाह से माँ के ऊपर ही बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता, 
बल्कि बच्चे पर भी ओर इस प्रकार जाति पर भी पड़ता है। . हमारे देश 
में हर १००० पैदा हुए. बच्चों पर १८१ मर जाते हैं। यह तो औसत में 
ऐसी जगहें हैं, जहाँ श्रोतत १०० पीछे ४०० तक पहुँच जाता है। इस 
मामले में यहाँ की पिछड़ी हुई हालत का पता जापान यो इज्जललेंड की. 
ः -.. की शिशु मृत्यु की सरकार से मिलान करने पर स्पष्ट हो जाती है, जहाँ 
२४ प्रतिशत तथा ६० प्रति ही है। इस बात को देखते हुए कि बन्द 
किया जा सकता है, यह बंदा ही भयानक है और हमारे समाज का अशि- 
ज्षित उचित समाज हीं इस बुराई के बढ़ाने का उत्तरदायी है।. 
“सत्रसे दुःख की बात तो यह है कि इस दिंशा में उन्नति हो रही है 
_( यदि हो रही है. तो ). उदाहरण के लिए. १९२१ में ? साछ से कम 
.. अवस्था की ९०६६ पत्नियाँ थीं, १९३१ में ४४०८२--इस प्रंकोर ५ 
.  गुनी बढ़ती हो गयी और आबादी केवल दसवाँ हिस्सा ही बढ़ी |: फिर _ 
. १९२१ एक वर्ष से कम अवस्था वाली ७४९ विधवाएँ थीं. और १९३१ 
! 

























. समाज को जगाने से अधिक मह्वशाली एवं आतर तन दूसरा कोई का 
- भारतीय महिला आन्दोलन के लिये नहीं हो. सकता | हज 


.._ इस संख्या को देख कर हमारा चिर लत्या से क्रंड जाना चाहिए 
. परन्‍त इससे यह बुराई, दूर न होगी। कम-सेन्‍्कम बाल-विवांह का रोग 


। देहातों उसी प्रकार फैला हे जैसे शहरों में | इसको रोकने विशेषकर 
ज्यों का कार्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुरुषों को री अपना भाग 
पूरा करना है लेकिन जब कोई पुरुष पशु का रूप धारण कर लेतां है, तो 

वह तर्क की परवाह नहीं करता । माताओं का ही शिक्षित करने तथा उनके 

कर्तव्यों के प्रति जाग्रत करने की आवश्यकता है ताकि वे ऐसे . बुरे कार्यों 
इन्कार कर दे । यह स्त्रियों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है 
अ्रतण्व मैं “समझता हूँ. कि अखिल मारतीय महिला-संस्था को अपने 

उद्देश्य में सफल होने के लिए देह्यतों में जाना होगा। ये नोट बड़े दाम 


के हैं और वे कुछ पढ़े-छिखे अँग्रेजी जाननेवाले शहर में ही, र नेवालों 


तक पहुँचते हैं। इसके लिए तो देहाती स्त्रियां के साथ व्यक्तिगत सम्पक रा. 


स्थापित करने की आवश्यकता है | यदि ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाय तो. ० 
भो काम सहल नहीं हो जायगा । परल्तु कभी भी इस प्रकारकें परिणाम के 


लिए ऐसे काम करने ही पड़ेंगे । क्या अखिल भारत॑य महिला-संव और... 


अखिल भारतीय बी० आई० ए० एक-दूसरे का सहयोग करेंगे | 


किसी भी गाँवों में काम करनेवाले स्त्री या पुरुष को केवल सामोजिक कर 
एर के लिये देहात में जाने की आवश्यकता नहीं। ग्रोम्य जीवन के हर... 
ना होगा; मैं फिर दुहरानां चाहता हूँ कि देहाते में काम | 








आरोपित वैधव्य 
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हो, मेरी लेखनी या मेरी वाणी क्‍या कर सकेगी ! में कई बार कहां है 
विधवा ज्ली को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है, जितना पुरुष को 
स्वेच्छा से वेघव्य हिन्द-समाज का अमल्य वरदान है, परन्तु ऊपर से लादा 
हुआ वेधव्य अभिशाप है। और घुके विश्वास है कि हिन्दू विधवाएँ जनमत 
के भय से मुक्त हों, तो वे बिना हिचक के पुनर्निवाह कर लेंगी.। अतः 
सभी विधवाओं को जो इस क्वेटा वाली बहन की परिस्थिति में हों, उन्हें 
'पुनर्विवाह के लिये राजी करना चाहिये और उन्हें विश्वास दिलाया जाना 
चाहिये कि पुनः विवाह कर लेने पर उनके विरुद्ध कोई अपमानं-जनक: 
बात न कही जायगी तथा उनके लिये उचित वर हूँढ़ देना चाहिये। यह 
संस्था का काम नहीं बल्कि व्यक्तिगत सुधारकों तथा इन विघवाओं 
के सम्बन्धियों द्वारा किया जानेवाला काय है। उन्हें अपने क्षेत्र में शक्ति- 


गेगों की निगाह में लाना चाहिये | केवल इसी प्रकार भूकम्प में विधवा 
हुईं लड़कियो' को उचित सहायता दी जा सकती है। शोक की स्मृति बनी 


डेखित उदाहरण दिया है, जो चूलियस सीजरके 





महिलाओं से. 

“भारतीयों में यह प्राचीन नियम था कि जब्र युवक और युवतियाँ 
विवाह करना चाहते थे तो वे माता-पिता के निणय के अनुसार विवाह नहीं 
करते थे, बल्कि आपस की ही स्वीकृति से | लेकिन जब्र कम अवस्था बाहों 
में विवाह होता था तो बहुधा पारस्परिक स्वीकृति और निर्णय अनचजित 
निकलते थे और दोनों ओर से अपने सम्बन्ध पर पश्चात्ताप करने के बाद. 
बहुत-सी स्त्रियों का आचरण गिर जाता था, और वे दूसरे परुषों से प्रेम 
"करने छगती थीं | फिर जब वे अपने पति को छोड़कर उससे विवाह करना 
चाहतीं, जैसा कि विष देकर अपने को मुक्त कर लेती थीं। जो लोगों को 
मारने का एक दक्ष और विष्र उनके देश में, जहाँ जल इस तरह की तमाम 
प्राणान्तक वस्तुएँ उत्पन्न होत हैं, बढ़ी सुगमता से मिल जाता था | इन 
वस्तुओं में बहुत सी ऐसी होती हैं कि उनका चूर्ण भोजन या पीने की 

: चीजों में डाल देने से ही मृत्यु हो जाती है। किन्तु जत्र यह प्रचलन बहत 
चढ़ गया और बहुत से लोग मौत के शिकार हो चुके और जब्र किसी 
. को दरड देने से दूसरा स्त्रियों पर कोई प्रभाव न पढ़ता, तो उनके यहाँ ये 
नियम बनाया गया कि यदि कोई स्त्री गमवती या बच्चे वाली न हो, दे 
. उसे मृत-पति के साथ जीवित जला दिया जाय | और यदि वह इस नियम 


.._ का उल्लंघन करे तो उसे आजीवन विधवा रखा जाय और अ्पवित्र होने 
के कारण सभी यज्ञों तथा संस्कारों से उसका बहिष्कार कर दिया जाय | 


थदि उपयुक्त वर्शन इन दो भयानक 
हा ८ हमें. इंश्वर को धन्यवाद देना 





ब्ीसवीं सदी की सती 


| 0 22:28 व्हआाशा आयाम आााक धान आन भा आन आा का आय ला 
५ की 


/ श्रमाज से ऐसी लड़किय, का वैधव्य नहीं इदा सकता, - जो यह भी. नहीं 
:. जानतीं कि विवाह है क्‍या ! ऐसे सुधार के लिये सबसे पहली आवश्यक 
. बात यह है कि हिन्दुओं में उदार ओर शिक्षित जनमत हो ओर दूसरे 
. माता-पिता को अपनी विधवा बालिकाओं के पुनर्विवाह का औचित्य बताया 
. जाय | निश्चय है कि यह उनके बारे में कह जा रहा है, जो कम अवस्था 
की हैं | जब विधवाएँ बड़ी हो जाँय और विवाह न करना चाहें, तो उनको. 
_ केवल यही कहना चाहिये कि कुमारी कन्याश्रों की ही तरह वे विवाह करने द 
. को ख्तन्त्र हैं । द 
. जब कैदी अपनी जज्ञीरों को आभूषण समझ कर॑ उसे अपनाये रखना 
चाहे तो उसे छुड़ाना कठिन है, जैसा कि लड़कियाँ और बढ़ी स्त्रियाँ तक क्‍ 
अपने चाँदी सोने की जज्ञीरों आर अंगूठी को आभूषण मान कर करती हैं | 


बीसवीं सदी की सती 

था घावको पर से एक बहिन लिखती हैं :-- द 

... “बम्बई समाचार” के ता० २३ अप्रैल के अंक में प्रकाशित बीसबीं . पे 
सदी की लुहाणा जाति को सती की बात सच हो, तो उस बहिन की पति- जल 
. भक्ति वनन्‍्दनीय है | इस काय के सम्बन्ध में अपनी राय नवजीवन द्वारा 

< प्रकट करेंगे; तो विशेष जानकारी हाप्तिलहोगी[ 77 5 उप एल 
... मुझे आशा है, ये समाचार सच नहीं हैं ।अगर वह बहन मरी है तो. रा 

किसी रोग से या आकस्मिक घटना से मरी है, आत्महत्या करके नहीं। 
सदी या किसी दूसरी भी शताब्दि की सती के लक्षण एकही ः 












न) “५ बन के # न टा, न्‍ न अजीज लीक ली जल ही, ही जी कह 3५४5, 


.... प्रकार के होने चाहिएँ। सती वह है जो पति के जीवित रहते और उसकी 

त्यु के बाद सत्य-पंरायण रह कर सेवा करे और मन से, वचन से तथां 
..... कर्म से निर्विकार रहे। पति के पीछे आत्महत्या करने में ज्ञान नहीं, अज्ञान 
.... है। ऐसा करने में बढ़ा अज्ञान तो आत्मा के गुण के' विषय में हे। 
श्रात्मा-मात्र अमर वह सर्वव्यापक्र है। एक देह के छूटने पर दूसरा देह... 
निर्माण करती है । और यों करते-करते अन्त में देहातीत हो जाती है क्‍ 
५ बात सच है, अनुभव-मिद्ध है ओर आज अनुभव-गम्य हे । ऐसी 
हे दशा में पत्नी के पति के साथ मरने से क्या छाभ क्‍ 




















और विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का हैं। अगर विवाह शरीर ही. 






कर छिया जाय अगर विवाह एक विशेष शरीर-घारी जीव के साथ का ही. 
... सम्बन्ध है, तो उस दरीर के नष्ट होने पर विवाह का भी अन्त हो जाता: 
.. है। और आत्महत्या करने से वह शरीर पुनः मिल नहीं सकता । एक के 

श॒ के साथ दूसरे शरीर का नाश करना, तो “दोनों दीन से गये पाएडे?” 
वाली मसल को चरिता्थ करना हैं।.!/. / || 
















मम 


.. विवाह शरीर छारा आत्मा का होता हे और एक आत्मा की भक्ति सेः 
अनेक आत्मा की, आ्रर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति सिद्ध करने की कला सीखने 


रा क 

















बीसवीं सदी की सती... 
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... इसलिए सच्ची सती अपना सतीत्व॑ सत्त-पदी के समय से ही सिद्ध... " 
. करती है। वह साध्वी बनती है, तपस्विनी बनती है | पति की, कुठम्ब की 25 
और देश की सेवा करती है। वह घर-सहस्थी में फँस जाने और भोग 


... भोगने के बजाय अपना ज्ञान बढ़ाती है। त्याग-शक्ति बढ़ती है। और... 


। पति में लीन होकर जगत-मात्र में लीन होना सीखती है । 
















अमर बनायेगी | और यह सोचकर कि सम्बन्ध आत्मा से था, वह फिर से... 
ब्याह करने का विचार तक न करेगी । रा । 
... पाठक देखेंगे कि मेरी कल्पना की संती विवाह के आरम्म से ही 
_निर्विकार है, इसलिए वह सन्तान उत्पन्न न करेगी। विषय-मोग न बे 
करेंगी | ऐसी सती विवाह-बन्धन में बैँधे क्यों ? कोई यह सवाल पूछे, 
_ वह उचित होगा। परन्तु हिन्दू-संसार में विवाह के बारे में स्त्री या पुरुष 
की पसन्द का कोई सवाल ही नहीं होता, और आजकछ के इस भल्े-बुरे 
सुधारों के युग में कुछ लोग संयम के हेतु से व्याह. करते हैं। मैं कबूल 


एक उदाहरण मुके अपने अनुभव से इस समय याद आ रहा है | विवाह. 
. ही निर्विकार जीवन बिताने का प्रयत्न करनेवाले दम्पति के एक से ज्यादा. 


.._ उद्गाहरण मेरी आँखों के सामने इस वक्त तैर रहे हैं | अतः पाठक यह न... 
- अमझे कि मेरी'कल्पना को हकीकत में कहीं स्थान ही नहीं है।_ 





.... ऐसी सती पति की रुत्यु पर ढुःख नहीं करती, पागल नहीं बनतीं, 6 
धर बल्कि पति के समस्त सद्‌गुणों की वह अपने में प्रकंट करेगी. और उसे का 











करता हूँ कि इसके मूल में सूद्म चूच्छा-मोह है। फिर भी कुछ ऐसे पाये. 
ते हैं, जो निर्विकार रहने का निश्चय करके सम्बन्ध जोढ़ते हैं। ऐसा... 


करते समय मोग की इच्छा थी; परन्तु बाद में संयम-बति के प्रबल होते... क्‍ 
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. परन्तु साधारण विवाह का विचार कर तो सती ज्ली की जिन शक्तियों 
को ऊपर गिना चुका हूँ, उनमें प्रजा-पालन की शक्ति को बढ़ाना होगा 
यानी सती स्त्री मर्यादा में रह कर सन्‍्तान की उत्पत्ति के कार्य में भाग लेगी 
और बालक या बालकों का उचित प्रकार से छालन-पालन करके उन्हें 
सुशिक्षित बनाकर देश के सेवा-घन में इृंद्धि करंगी | द 

.. जो बातें ऊपर मैं सती स्त्री के विषय में कह चुका हूँ, वे सत-पति के 
लिए भी लाग होती हैं, अगर स्त्री को पति के प्रति सतीत्व विद्ध करना . 
आवश्यक है | हमने स्त्री के साथ पति को जलते हुए नहीं सुना इसलिये... 
हम यह मान लेते हैं कि पति के साथ पत्नी के जल मरने की प्रथा चाहे 
जब शुरू हुई हो, वह अज्ञान-मूलक है, ओर किसी समय उसमें कभी 
रहस्य था, ऐसा साबित हो सके, तो भी इन दिनों तो उसमें घोर अ्ज्ञान 
ही है | इस सम्बन्ध में कोई भी बहन अपने मन में सम्देह न रखे । स्त्री 
पति की दासी नहीं, उसकी सहचारिणी है, अद्धोंगना है, मित्र हे, इसलिए 
उसके साथ बराबर हक भोगनेवाली है, उसकी सहषमिणी है । इस कारण 
एक-दूसरे के प्रति और जगत्‌ के अति दोनों के कर्तव्य समान ही हैं 

हु है गतएव अगर उक्त लुहाणा बहन मरी दो, तो उसने व्यथं ही आत्म- « 

























आदशों का दुरूपयोग... १७१ 


..सतीत्व के मानी हैं--पवित्रता की पराकाष्ठा । यह पवित्रता आत्म 
.. करके सिद्ध नहीं की जा सकती । जीकर उसका कठोर पालन किया जाना 
... चाहिए 





न शो ८ क के. 

आदर्शो' का दुरुपयोग 
.... बाल-बिधवाशओं के पुनर्विवाह पर मेरे पास आये हुए एक पत्र में से 
.._ मैं निम्नलिखित अंश उद्धृत करता हूँ :--. 
रे .... ४२३वीं सितम्बर के यंग इंडिया” में आगरे के ( वी ) महोदय के 
पत्र के उत्तर में कद्दा है कि चाल-विधवाश्र। के माता-पिता को चाहिये कि 
. चे उनका पुनर्विवाह कर दें | यह बात उन लोगो' के बारे में कैसे सम्भव 


 कन्याओं का विवाह करते हैं ह निश्चय ही यह उन माता पिताश्रों के लिए. 


. पश्चात्‌ दूसरे व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर देँ। अगर वे चाहें तो 





: है, जो कि कन्यादान करते हैं, यानी जो शाल्रोक्त विधि से अपनी... 


प्रसम्भव है; जिन्होंने ्रपनी पुत्री पर अपने सम्पूर्ण हक संजोदगी के साथ... 
और थार्मिक रीति से दामाद को सौंप दिये हैं कि वे उसकी मल्यु के... 


रे स्वय॑ पुनर्विवाह कर सकती हैं, लेकिन वह चूँकि अपने माता-पिताओं ् 






छा < दवारा दामाद को दान-स्वरूप दी गयी थीं, इसलिए उनका पुनविवाह करने 


.. का हक संसार में किसी को मी प्रात नहीं दै। और इसे वजह से उस... 












. आल-विधवा को भी अपना उुनर्विवाह करने का कोई हक नहीं हे। हा 
_ इसलिए अपने पति से 'उसकी सृत्यु के समंय स्पष्ट आजा पाये... 
बिना अगर बह अपना पुनर्विवाह करती है, तो वह अपने परलोक 
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बासी पति के साथ विश्वासघात करती है, ओर उसे धोखा देती है। 
अतएव तक की दृष्टि से ऐसी विधवा के लिए. पुनविवाह करना अशक्य 
है, चाहे वह बालिका हो या युवती या दद्ध जिसका कि विवाह “कन्यादान” 
प्रथा के अनुसार किया गया है। जो कन्यादान प्रणाली अधिकांश सना- 
तनी हिन्दुओं के यहाँ प्रचलित है। और, जिसने अपने पति की झत्यु के 
पूव उसकी सम्मति प्राप्त न कर ली हो। लेकिन कोई सच्चा सनातनी 
_हिन्दूं पति ऐसी इजाजत देने का खयाल तक नहीं सहन कर सकता। वह 
. अपनी पत्नी से सती होने की अगर वह हो सकती है तो--भले ही रंजा- « 
 मन्दी दे दे, नहीं तो कम-से-कम वह तो यही पसन्द करेगा कि मेरी स्त्री _ 
“अपने शेष जीवन- को मेरी चिंतना. में, अथवा यों कहो कि इश्वराराधना में 
.. -बितावे | ऐसा करने में उसकी एकमात्र इच्छा या धार्मिक माव यही होगो 
.. “कि हिन्दू-सम्राज के विवाह और वधव्य के ( जोकि एक दूसरे के पूरक हैं 
न. कि परस्पर में स्वतन्त्र ) उच्च आदशों' की रक्षा हो |? 
.. -.. मैं इस प्रकार की दलील को उच्चादश का दुरुपयोग मानता हूँ 
. -इसमें शक नहीं कि पत्र-लेखक की मनशा अच्छी है, लेकिन स्त्रियों की 
. पवित्नता के बारे में उनकी अतिशय-चिन्ता ने उन्हें मौलिक न्योयका विस्म- 
.._श्ण करा दिया है। छोटे-छोटे, बच्चों के विवाह में कन्यादान के क्या सानी 
0 . हैं! क्या किसी को अपने बच्चों के ऊपर अखितयारे-मिल्कियत प्राप्त हे 
“बह उनका संरक्षक-मात्र है, न कि स्वामी ! और जब वह अप्रनी कन्या की 
स्वतंत्रता को गैर के हवाले करने की तद्‌बीर करता है, तब वह उस संरक्षुण 


0 :टयाउपताा 7 ए्क्ककका 5200: :क0:797 पाए गप्रा॥॥ए/ण बाघ क्प्ाउ/ मादक एकता उबा 
कापहप्खडाएआ 
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जहाँ अहणु-शक्ति का अभाव हो, वहां दान हो ही कैसे सकता है 


.. निःसन्देह् कन्यादान एक रहस्यमय घामिक प्रथा है, जो कि अध्यात्मिक 


महत्व रखता है। ऐसे शब्दो' का. बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में ही प्रयोग 


... भी इसी प्रकार अथ किया जा सकता है--जैसे पृथ्वी चपटी थाली के 
.. मानिन्द है, जिसे कि सहल फन वाले शेषनागजी साथे हुए हैं और 
: नाराबण क्षीर-सागर में उन्हीं शेषनाग की शय्या पर झानरर से शयन 

कर रहे हैं | द 
_ बढ़े को या किसी १६-१७ वर्ष के बाछकक को व्याह दिया है, कम-से-कम 
. उस माता-पिता का कतव्य यह दे कि वें अपनी उस बच्ची का विवाह उसके 
. विधवा हँने पर करके पाप से मुक्त हा जैसा कि में किसी पिछुले अंक में 


चाहिए । 


विघवाओं का पुनाववाह 


एक मित्र ने अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया है :- _ ५८ 


. द्घवाशओं का पुनर्विवाह .. १छहे 
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.. करना भाषा और धर्म का दुरुपयोग करना है। अगर उन शब्दों के अथ्थ 
लगाने में उदारता से काम नहीं लिया जाता, तो पुराणों की विचित्रता का _ 


जिस माता-पिता ने अपनी नन्‍हीं बच्ची का प्यार के कारण किसी 





: अपनी टिप्पणी में कह चुका हूँ । ऐसी शादियाँ शुरू से ही रह मानी जानी 7. न 





“ज्राप हमारी विषवाओं के विषय में कुछ प्रभावशाली बात क्यों, ० 


. कहते हैं ? उनके कट्टर संरक्षक या माता-पिता तक की कभी परवाह न... <ः 
. करेंगे। विधवाओं को ही कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्सादित क्यों न किया... हा 
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जाय !?” और फिर हमारे यहाँ बहुत-सी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे, दहेज 
की प्रथा, विवाह ओर मृत्यु के पश्चात्‌ दिये जानेवाले भोज इत्यादि |? 
. विधवा-विवाह कुछ सीमा तक आवश्यक है। ओर यह सुधार तभी 
हो सकता है, जब कि हमारे युवक अपने को पवित्र कर लें। क्‍या वे 
बवित्र हैं ! या उनकी शिक्षा को क्यो दोष दे ? हमारे भीतर बचपन से ही _ 
गुलामी की भावना मरी जाती है। और जब हम स्वतंत्र होकर सोच नहीं 
सकते तब स्वतन्त्र होकर कार्य कैसे कर सकेंगे ! हम साथ-ही-साथ जाति, 

विदेशी शिक्षा तथा विदेशी सरकार के गुलाम हैं। हमारे लिए जो भी 
सुविधा दी गयी है, वह हमारी जंजीर है । हमारे भीतर बहुत से शिक्षित 
युवक हैं, परन्तु उनमें से कितनो' ने आत्म-विश्वास प्राप्त किया है और 
जाति की कुरीतियें के विरुद्ध छड़े हैं ! अपने घरो' में कितने ने विधवाश्रों' 
... की बात सोची है ! कितनो' ने अपनी वासना संयमित की है! कितने ऐसे 
:. हैं, जो उन्हें माँ-बहन की तरह मानकर उनकी रक्षा करते हैं ! बेचारी 
.._ विधवा ञ्री किसके पास जाय ! मैं उसे क्या आरम दे सकता हूँ १ उनमें 
..._ से कितनी हैं, जो 'नव-जीवन? पढ़ती हैं ? कितनी ऐसी पढ़नेवाली हैं, जो 
उसे पढ़कर अमल कर सकती हैं ! फिर भी 'नवजीवन! में मैंने विधवाओं 
_ के विषय में लिखा हे और आशा करता हूँ कि अवसर मिलते रहने पर 
लिखता रहँगा | तबतक में ऐसे लोगों से अपीछ करता हूँ, जिनके संरक्षण 
में कोई बाछ-विधवा है कि उसका पुनर्विवाह करना अपना कतंव्य जानें | 
... संवाददाता ने हमारे समाज पर छुँघला प्रकाश डाला है। परन्तु जब 
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. बियाह के पश्चात्‌ का उससे कम नहीं होता है। विवाह के पश्चात्‌ दिये 
गये भोज को हम कम असभ्यतापूर्ण इसलिए. अवश्य मान सकते हैं कि 
. तारे संसार में विवाह का धार्मिक संस्कार कुछ कमी-बेशी के साथ ख्चोछा - 
होता है | परन्तु मरने के बाद भोज की प्रथा केवछ हिन्दुओं ने अपना 
रखी है| इसकी और इस तरह की दूसरी चीजों की ओर ध्यान देना क्‍ 
परमावश्यक है। परन्ठु पूर्ण सुधार तो तमी होगा, जत्र हमारी जनता में 
चेतनापूर्श जाग्रति हो और उनके विचारों में स्वतन्त्रता हो । जबतक हमारे 
_स्वतन्त्र काय-विचार और इस तरह ठुकड़े-ठुकड़ी के सुधार निरथंक-से नहीं 


.. होते, बुरे होंगे । 





अर अकिन कल, 


े 


दलित मनुष्य जाति 


मनुष्यों में केवल अस्प्रृश्य ही ऐसे नहीं हैं, जिन पर अत्याचार होता 





५  हैं। हिन्दू-समाज में अल्पवयस्का विधवा पर मी कुछ कम अत्याचार नहीं... 5 
... होता है। बंगाल से एक सज्जन लिखते हैं-- हा 
क्‍ मुसलमानों में विधवा-विवाह की कोई मनाही नहीं है। बल्कि 
रे : पुरुषों को चार स्त्रियों से भी विवाह करने का हक है। सच पूछो, तो अधि- " रा व 
.. कांश मुसलमानों को अनेक पत्नियाँ होती हैं। इस प्रकार एक भी मुसल- का ः । 
... मान पुरुष अविवाहित नहीं रह जाता है। तो यह क्या सच नहीं है कि... । 
रे जहाँ विधवा-विवाह की कुछ रोक नहीं है, परुषों से स्त्रियों की संख्या वहाँ हा ः ४ |. 
|; ० अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में यो कहिये कि जिस समाज में क्‍ हा । 
.. विधवा-विवाह प्रचलित है, उसमें क्या बहुपलील का भी अधिकार देना ही... 















है 4 ..... महिलाओं से 
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चाहिए १ हिन्दुओं में विधव[-विवाह का यदि प्रचार हो जाव, तो नववे- 
ती विधवाएँ क्या युवकों को लुभाकर उनसे विवाह न कर लेंगी! ? और 
-कुमारियों के छिए वह दू ढ़ना क्या कठिन वरन्‌ असम्भव ही नहीं हो 
जायगा | तो फिर आज जो पाप विधवाएँ करती हैं, या जिनका दोष उन्हें 
लगाया जाता है, वे ही पाप क्‍या वे कुमारियाँ भी नहीं करेगी, 
अगर हमने हिन्दुओं को एकाधिक विवाह करने का अधिकार नहीं दिया १ 
मैं जानबूक कर प्रेम की, पुण्यमय ग्रहस्थी की,' पतिब्रत-धर्म की वा ऐसी. 
और बातों की याद दिलाना नहीं चाहता, जिनका विचार विधवा-विवाह का 
समर्थन करते समय करना होगा । हा । 
विघवाओं का विवाद रोकने के उत्साह में पत्र-लेखक ने कितनी ही... 
बातों की उपेक्षा कर दी है| मुसलमानों को एकाधिक पत्नी रखने का अधि- 
कार है सही, परन्तु अधिकांश मुसलमानों को एक ही पत्नी है। मालूम 
..' दोता है कि, शायद पत्र-लेखक को इसका पता नहीं है कि इुर्भाग्यवश 
.. हिन्दुओं में बहुपत्नीत्य की मान ही नहीं है । ऊँची-से-ऊँची श्रेणी के हिन्दुओं 
: ने अनेक स्त्रियों से विवाह किया हैं। बहुत राजाओं ने न मालूम कितने... 
- विवाह किये हैं | पत्र-लेखक यह बात भी भूलते हैं कि केवल ऊँचो ओरेणी 


.. के हिन्दुओं में ही विधवा-विवाह मना है । सबसे नीची श्रेणी के बहुसंख्यक । 
.. लोगों में विधवाएँ आमतौर पर युनर्विवाह करती हैं ओर कभी उससे बुरा. 








. परिणाम नहीं हुआ है । यद्यपि उन्हें एक से अधिक पत्नियों से विवाह 
करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्ठ साधारणुतः वे एकसमय में एक ही सह-..._ 
. बरी से सन्तुष्ट रहते हैं । रा रर&रऑर&र&रछ&४आ३ू् 
इस $ समी युवकों पर कब्जा कर लेंगी, और 
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. कुमारियों के लिये वर नहीं मिलेंगे। पत्र-लेंखक में विवेक के अत्यन्त 
... अभाव का पता छगता है। नेवयुवती लड़कियों की पवित्रता के बिंषय में 

.. इतनी चिन्ता से लेखक के ही रोगी दिमाग का परिचय मिलता है। पुन- 
विवाह करनेवाली थोड़ी विधवाएँ कभी मी बहुत कुमारियों को अविवाहित 
नहीं छोड़ देंगी | खैर, यदि कभी यह समस्या उपस्थित भी होगी, इसका 

कारण आज का बाल-विवाह ही होगा | इसकी सम्रुचित दवा तो बार-विवाह 

की रोक ही कही जा सकती है | । 
.... कम उमर की विधवा के विषय में प्रेम, ग्रहस्थ-जीवन की पवित्रता 
2 . आदि बातों का नाम न लेना ही अच्छा होगा | ._ ह 
. *.. परत्तु पत्र-लेखक ने मेरा मतलब बिलकुल ही नहीं समझा है । मैंने 

..._ सभी विघवाओं के विवाह का समर्थन कभी नहीं किया है । सर गंगाराम 

... के ढूँढ़े हुए अंक, जिनका इस पत्र में सारांश दिया गया है, १५ वर्ष से... 
। उमर की विधवाओं का है | ये गरीब दुखिया पतिब्रत-घर्म को क्या जानें! 
... प्रेम उनके लिए अशात वस्तु है। सच्ची बात तो यह. कहनी होगी कि 
0 उनका विवाह कमी हुआ ही नहीं था । विवाह को अगर सचमुच ही घामिक _ 

.. संस्कार बनाना है, इसके द्वारा एक नये जीवन में प्रवेश करना है, तो 

... जिनका विवाह होता है, उन छड़कियों को खूब उन्‍नति करने देना चाहिये।.... 
... -जीवन-भर के लिये साथी को चुनने में उनका भी कुछ हाथ होना चाहिये... हि । 
. और वे जो काम करने जा रही हैं, उसका फलाफल ही उन्हें समझना... 
.. चाहिये। ईश्वर के दरबार में और मनुष्य के सामने हम पाप करते हैं, ल्‍ 
. अगर हम बच्चों के संयोग को विवाह का नामधारी पति के मर जाने पर _ 
। ब् डस बालिका के लिए. आजीवन वैधव्य का दरुड देते हैं 














महिलाओं से 
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मेरा विश्वास है कि सच्ची हिन्द-विघवां एक रत्न है। मनुष्य जाति 


को हिन्दू धर्म की वह एक भेंट है। रामाबाई रानडे ऐसा ही भेंट थीं। 
... परन्तु बाल-विधवाशों का अस्तित्व हिन्दू-चम के ऊपर एक कलंक है, 
जिसके लिये एक रमाबाई कुछ प्रायश्चित्त स्वरूप नहीं हो सकती | क्‍ 


बाल-पत्नियां ओर बाल-विधवाएँ 


: मद्रास के पचिआ्राप्पा काल्ेज में भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा-- 
. एक विद्वान तामिल् ने मुझे लिखा है कि मैं विद्यार्थियों से बाल-विधवाशओं हे 
.. के विषय में कुछ कहूँ | उसका कहना है कि हमारी प्रेसीडेन्सी में दूसरे 
ग्रान्तों की अपेक्षा बाल-विधवाओं की कहीं बुरी दशा है। में इस बात की 
* सचाई अभी तक नहीं जान सका हूँ। इस विषय में तुम्हें मुझ से ज्यादा... 
.. मालूम होगा । लेकिन नौजवानों में कुछ बहादुरी चाहता हूँ। यदि तुम्हारे... 
... भीतर जहाहुरी आ जाय, तो मैं तुम्हें बहुत सेकाम बताऊँ । मेरा अनुमान । 


: है कि तुम में से बहुत से छोग अविवाहित और काफी छोग बह्मचारी भी 


' हैं। मैं काफी शब्द का इसलिये प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थियों... 


को जानता हूँ ।,जो विद्यार्थी लड़कियों को वासना भरी दृष्टि से देखता है 


क्‍ . बह ब्रह्मचारी नहीं है। मैं चाहता हूँ, ठम लोग प्रतिज्ञा करो कि किसी ऐसी... 
लड़को हक | से विवाह | करोगे जो विधवा न॑ हो | तुम विधवा लड़कियों को हा 


॥ 


































. बालू-पत्नियाँ और बाल्ल-वि 
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 यकायक विधवा घोषित कर दी जाय, वेंह विघवा नहीं । यह उस शब्द 





. वाले राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर सकता है। यह धर्म नहीं, अधम है 





...मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि दिन्दुख का सार सुर है। ऐसा मत समझो... 
५ कि मेरे भीतर पश्चिमी विचारधारा काम कर रही ह्लै में अपने को पवित्र ः े ; ० 
: आरतवर्ष की आत्मा से लत्ररेज होने का दावा करता हूँ। मैंने पस्चिम से " 


.._ विश्वास है कि जो लड़की १०-१५ साल की अवस्था मे अपनी सम्मति... 
दिये बिना ब्याही जाय और जो कभी अपने पति के साथ न रही हो, और 





हे का, भाषा का अपमान और अपवित्र करना है। हिन्दुत्व में विधवा के. हा, 

साथ पवित्रता की सुगन्ध होती है।। मैं स्व० रमानाई रानाडे जैसी विधवाओं ४ 
... की उपासना करता हू, जो जानती हैं कि विधवा होना क्‍या है। परन्ठ मम, 
९ बष के बच्चे को क्या मालूम कि पति क्याहोता है | यदिइस प्रेसीडेन्सी.... हैः 
.. में ऐसी बाल-विधवाएँ, नहीं हैं तो मैं हार मानता हूँ; लेकिन अगर हैं, तो 5, 
.. ठुम्दारा यह पवित्र कतव्य है कि इस पाप से मुक्त होने के लिये उनसे विवाह...“ 

.. करने का निश्चय करो । मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार के जोपाप :.. 
... कोई जाति करती है, पार्थिव रूप से उस पर प्रभाव डालते हैं। मेरा विचार. ! 
है कि इस प्रकार के समी पापों ने हमें गुलामी में बाँध रखा है| यदि ५०7३ 
तुम्हें 'हाउस आँव कामन्स! में उत्तम-से-उत्तम'"'““मिले तो भी यहाँ तब 0 
तक बेकार होगा, जब तक कि इसे चलाने के लिये उपयुक्त पुरुष और-- क्‍ | 
.. ह्लियाँ न होंगी। क्या तुम यह सोचते हो कि जब तक हमारे भीतर एक भी पा, | । 
. ऐसी विधवा है, जो अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना चाहती हैं, पर | 
..._ जबद॑स्ती रोक दी जाती हैं, तब तक हम अपने को ऐसा मनुष्य कह सकते रा 5 
.. हैं, जो अपने ऊपर या दूसरों पर राज्य कर सकता हे, या जी ३० करोड: 5, 


ई 
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बहुत सी चीजें सीखी हैं, परन्तु इसे नहीं | इस प्रकार के बैघव्य का हिन्दू: 
धर्म में कोई समथथन नहीं । 
- मैंने बाल-विधवाओं के विषय में जो कुछ कहा है, वह निश्चित 
रूप से बारू-पत्नियों के विषय में भी छागू है। ' ठम्हें अपने ऊपर क्‍ 
इतना अधिकार होना चाहिए. कि. १६ वर्ष से कम की लड़की से 
विवाह न करो । यदि सम्मव होता, तो मैं निचछी सीमा २० वर्ष 
रखता । लड़कियों के तीत्र विकास का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, 
आारतवर्ष की जलवायु पर नहीं। मैं ऐसी लड़कियो' को जानता हूँ, 
. जो २० वर्ष की हैं, फिर भी पवित्र हैं ओर अपने आस-पास की बुरे... 
: वातावरण से मुक्त है | हमें इस तीत्र गति को न अपनाना चाहिए। कुछ... 
.._ बआह्यण विद्यार्थियों से कहता हूँ, यदि तुम्हारे लिए. आत्मसंयम संभव नहीं... 
... तो अपने को ब्राह्मण मत समको |. ऐसी १६ साल की लड़की चुनो जो... 
.._बाल-विघवा हो गयी हो | यदि ब्राक्षणी विधवा न मिल्ते तो जं। भी छढ़की ._ 
._मुक्‍्हे पसन्द हो, चुन छो | में बताता हूँ, हिन्दुओं का मगवान उस लड़के ' ४ 
.. को, जो १२ साल की लड़की को बर्बाद करने की अपेक्षा अपनी जाति से... 
। . ब्ाहर विवाह करता है, छमा करेगा । अब ठुम अपनी वासना पर निय॑- 
.. अण नहीं कर सकते, तो वुम्हें शिक्षित नहीं कहा जा सकता | ठुमने अपनी... । 
. संस्था को प्रमुख संस्था कहा है। मैं जानता हूँ, चरित्र में अंग्रेजी विद्या... 
: रथियों को पैदा करके तु इस नाम को साथक करो | बिना चरित्र के शिक्षा... 
और बिना प्रारम्सिक पवित्रता के चरित्र व्यर्थ है। मैं आ्राह्मणत्व की पूजा... 
करता हूँ, मेंने वर्णाश्रम-बर्म का समर्थन किया है | किन्तु ऐसे ब्रह्मणल रे 
श्रों व कुमारियों की मान-हानि की स्थिति: 


















शेष भरा विरोध... जद रा 


२.८८ थे 
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सहन कर सकता है, मेरा दम घय्ता है। ब्राह्मणत्व इससे कठोर दे । में 


.. चाहता हूँ कि मेरे ये विचार तुम्हारे मन में बैठ जाँय । में बोलने के साथ... रा 
... साथ लड़कों को देखता जा रहा हूँ और यदि कोई भी लइका मेरे हृदय... 
के उद्गार प्रगट करते समय किसी मी तरह का शब्द करता है,तोमुके 
कष्ट होता है । मैं यहाँ ठ॒म्हारे मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए नहीं. 


आया हूँ, बल्कि छृदय को । तुम देश की आशा हो और जो मैंने कहा है 
वह तुम्हारे लिए विशेष महत्व रखता है । 


रोषभरा विरोध 


एक बंगाली स्कूल के हेडमास्टर लिखते हैं :-- 


“आपने मद्रास के विद्यार्थीयों को विधवा लड़कियोंसे ही शादी करने है 


2 की सलाह देते हुए जो भाषण दिया हे उससे हम. भयभीत हो रहे हं। 
_ और मैं उससे अपना नम्न परन्तु रोष-मरा विरोध जाहिर करता हूँ। 


विधवाओंके जिस आजन्म ब्रह्मचर्यके पालनके कारण भारत की स्लियों हा 

को संसार में सबसे बढ़ा और ऊँचा स्थान प्रात हुआ है, उसके पालन... ' क्‍ 5 ही 
करने की इंति को ऐसी सलाहें नष्ट कर देंगी और मौतिक खुखों के दुष्ट २. ा 

पार पर उन्हें चढ़ा कर एक ही जन्म में ्ह्मचये के द्वारा मोक्ष प्रात के... 

..._ की उनकी सुविधा को मिय देगी। इस प्रकार, विधवाओं के प्रति ऐसी जा 

.. तीज सहानुभूति दिखाना, उनकी. असेवा होगी:और कुमारियों के प्रति | 
























अं 


. जिनके विवाह का प्रश्न आज बड़ा पेचीला और मुश्किल होगयाहें, 4 


... जड़ा अन्याय होगा ;. विवाह सम्बन्धी आप के इन. विचारों से हिन्दुओं के... 















श्टरः .. महिलाओं से. 
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पुनजन्म ओर मुक्ति के विचारों को इमारत गिर जायगी और हिन्दू-समाज 
भी दूसरे सम्ताजों के वैसा ही, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते, बन जायगा। ० 
इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है। परन्तु हमें... 
हिन्दू आदर के प्रति हमारी दृष्टि खुली रखनी चाहिए और उसे उस आदश 
के अनुकूल मार्ग दिखाना चाहिए। .हिन्दू-समाज को अ्रहिल्याबाई, रानी... 
हे भवानी, बहुला, सीता, सावित्री दमयन्ती के उदाहरणों से शिक्षा मिलनी ४. 
... चाहिए. और हमें भी उन्हीं के आदर्श के मार्ग पर चछमा चाहिए | इस- 
लिए, मैं आप से प्राथना करता हूँ कि आप इन विषय के प्रश्नों पर अपनी <“ 
ऐसी राय जाहिर करने से रुक जायें और समाज को जो वह उचित समझे... 
वही करने दें।” | 














...._ इस रोष-मभरे विशेध से न मेरे विचार बदले हैं ओर न मुझे कोई रे क्‍ 
० । क्‍ क पश्चात्ताप ही हुआ है । कोई भी विधवा, जिसमें इच्छा-बल है ओर जो हा 
-.. अद्यचर्य को समककर उसका पालन करने पर तुल्नी हुई हैं, मेरी इस 
सा सलाह से अपनी इरादा छोड़ न देंगी । परन्तु यदि मेरी सलाह पर अमल 
2 किया जायगा, तो उससे उन छोटी उम्र की लड़कियों को जरूर राहत... 
.. मिलेगी जो शादी के समय, शादी किसे कहते हैं, यह भी समझती न थीं। 
. उनके सम्बन्ध में विधवा शब्द का उपयोग इस पवित्र नाम का दुरुपयोग 
है। मुझे पत्र लिखनेवाले उत्त महाशय के मन में जो खयाल है उसी 

































रोष भरा विरोध... “श्बर 

.. अभिशाप उससे दूर कर दिया जायगा। ब्रह्मच॑ंयं के पातन से विधवाओं 

.. को मोक्ष मिलता है, इसका तो अनुभव में कोई प्रमाण नहीं मिलता है रा 
.. मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं, बरन और भी बातों की 

. आवश्यकता होती है और जो ब्ह्मचर्य जबरदस्ती लादा गया है. उसका कुछु 


. ओऔी मूल्य नहीं है । उससे तो अकसर गुप्त पाप होते हैं, जिससे उस समाज 








|...» चाहिये कि मैं यह जातीय अनुभव से लिख रहा हूँ | द 

....._ यदि मेरी इस सलाह से बाल-विधवाओं से न्याय किया जायगा और 
.._ इस कास्ण कुंआरियों के मनुष्य की विषय-लालसा के छिए बेची जाने 
. के बदले उन्हें बय और बुद्धि में बढ़ने दिया जायगा. तो मुझे बड़ी 
खुशी होगी। 


। विवाह के मेरे विचारों में पुनजन्म और मुक्ति में कोई असंगति नहीं 





ऐसा सत्य है जैसा कि सुबह को सूर्य का उदय होना मुक्ति सत्य ओर उसे < 
लिए मैं मरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी मुक्ति के विचार 








... की नतिक शक्ति का हास होता है। पत्र-लेखक महाशय को यह जान लेना. 


है। पाठकों को यह मालूम होना चाहिये कि करोढ़ों हिन्दू, जिन्हें हम... 
... अन्यायतः नीच जाति के कहते हैं, उनमें और पुनंलग्न का कोई प्रतिब्ध 
. नहीं है और मैं यह भी नहीं ममक सकता हूँ कि इद्ध बिधुरों के पुर्नलम | / 
..._. से उन विचारों को क्‍यों नहीं बाधा पहुँचती है और लड़कियों की--जिन्‍्हें 5 है 
2. | गलत तौर पर विधवा कह जाता है--शादी से इन भव्य विचारों को क्यों... ; . 
... कर बाघा पहुँचती है १ पत्र-लेखक की पुष्टि के लिए मैं यह भी कहता हूँ रा 

... कि पुनर्जन्म और मुक्ति मेरे विचारों में केवल विचार ही नहीं है, परत. | 
द र उसे 



















श्टड महिलाओं से 
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कि 


ने मुझे बाल-विधवाश्रों के प्रति किये जानेवाले अन्याय का स्पष्ट मान 
कराया है। अपनी कायरता के कारण हमें जिनके प्रति अन्याय किया... 
गया है, उन वतमान बाल-विंधवाओ्ं के साथ सदा स्मरणीय सीता और 
दूसरी स्त्रियों के नाम, जो पत्र-लेखक ने गरिनाए हैं, नहीं लेना चाहिए द 
.. अन्त में यद्यपि हिन्दू बम में सच्चे विधवापन का गौरव किया गया है. 
और ठीक किया गया है, फिर भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस विश्वास 
के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वैदिक काल के विधवाओं को पु]नलग्न 
का संपूण अतिबन्ध था। परन्तु सच्चे विधवापन के विरुद्ध मेरी लड़ाई नहीं 
है | वह उसके नाम पर होनेवाले श्रत्याचार के खिलाफ है | अच्छा रास्ता... 
तो यह है कि मेरे ख्याल में जो लड़कियां हैं उन्हें विधवा ही नहीं मानना. 
चाहिये और उनका यह असल्य बोक दूर करना प्रत्येक हिन्दू का, जिसमें 
हे । कुछ भी वीरत्व है, स्पष्ट कतंव्य है इसलिये में फिर जोर देकर हरेक नौजवान पं 
.. हिन्दू को सलाह देता हूं कि इन बाल-विधवाओं के सिवाय दूसरी लड़कियों... 
... से शादी करने से वे इन्कार कर दें । ह 



















विवाह को हटा दो... 3 
. .. -क संवाददाता ने किन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक प्रश्न उठाया. 
है और वृह केवल तर के लिये है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे विचार. 
. उनके निजी हैं । “क्या हमारी आज की नेतिकता अस्वाभाविक नहीं १” । । 






++# ४ 































. पुरुषों ने उनके लिए. अपने को पशुओं से भी गिरा दिया है, क्योंकि जो 

... रोग पशुओं सें अकसर नहीं होते, वे भी मनुष्यों में होते हैं |***** 'बाल.. 

मृत्यु, गमपात, बाल-विवाह जो पशु-जगत्‌ में असंमव है, ऐसे . समाज के 

...._ अभिशाप है, जो विवाह को धार्मिक संस्कार मानता है और जिसको हम 
;.. नैतिकता के नियम समभते हैं, उनसे कोई बरे परिणाम नहीं होते । 


नियमों के अतिरिक्त और क्या है ? हम छोग प्रकृति के नियमों का पालन 
. क्यों करें और पशु सृष्टि का एक प्रष्ठ क्यों न स्वीकार करें ! 

हा .. मुमे ज्ञात नहीं है कि स्वच्छुन्द प्रेम के समर्थक पश्चिमी छोग उपयुक्त 
. तर्व को मानते हैं या इससे भी दृढ़ तक देते हैं। परन्तु इतना मैं अवश्य 
रा जानता हूँ कि विवाह की प्रथा को जंगली समझना यहाँ पश्चिम की ही देन 
< है। यह तक पश्चिम से लिया गया है तो इसके खश्डन में कोई कठिनाई 


' मनुष्य और पशु की समता करना भूछ है। यही समता तक को उड़ा 


अच्छे-बुरे की पहचान और स्वतन्त्र इच्छा होती है, परन्तु पशु में ऐसा कुछ 
. नहीं । यह स्वतन्त्र शक्ति नहीं रखता और न भले-बुरे की पहचान ही कर 







अपने ऊँचे स्वभाव का पालन करते समय पशु से ऊँचा दिखायी देता है 





विवाहको इदा दो... हक 


| मे ऑऑिल लीड हा 7-00. 00-0॥ "0: ॥.02,0 0० आ  क  क जनक कट दी कम पी चाप न व जी मन वन जम हा ६६ ५ ४ पु पाए 
रू क अली, 





हिन्दू-विधवाओं की भयानक दशा--इसका कारण आज़ के विवाह के 


नैतिक संस्थाओं और मावनाश्रों के विषय में मनुष्य पशु से 







: सकता है। परन्तु पुरुष स्वतन्त्र शक्ति रखने से इनका भेद जानता है और 


और नीचे स्वमावो' के पालन करते समय पशु से नीची बात भी कर... थे रे 

































श्य्द .... महिलाओं से 
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जहा 5 जाली फनी कि कं तिल एज ५० की 5 हा बचत का किनरीकिन पिन किट करी ५०० 5कर कि टी किलर १ न. पफ- न १, (७... ३ ५५... २१४, 


सकता है | जो जातियाँ बिलकुल असम्य मानी जाती हैं, वे भी लेज्िक 
सम्बन्ध में कुछु नियम मानती हैं। यदि यह माना जाय कि बंदिश ही 
शा जंगली है, तो हर बंदिश से मुक्त होना ही आदमी का कानून होना 
.... चाहिये। यदि सभी लोग इस अनियंत्रित नियम का पालन करे, तो 

बण्टे पूूण अशान्ति मच जायगी | स्वभावतः पशुओ' से अधिक वासना- 





युक्त होने के कारण इस अनियंत्रण में, वे रोक-थाम की वासना की चिन- 
गारी सारी एथ्वी पर फैल जायगी ओर समस्त मानव-समाज को भस्म कर 
देगी | मनुष्य वहीं तक पशु से ऊँ चा है जहाँ तक त्याग और नियंत्रण कर 
सकता है, जिसमें पशु असमथ है। क्‍ मा 
बहुत-से रोग जो आजकल फले हुए हैं, ऐसे हैं जिनका विवाह की. 

प्रथा में आ गयी बुराई है। में एक भी विवाहित पुरुष का नाम जानना | 
.. चाहता हूँ जो विवाह के सभी नियमों ओर बन्धनों का पालन करने पर भी _ 
2 शसे रोगों का शिकार हुआ हो, जो संवाददाता के दिमाग में है | बाल-मृत्यु 
आलविवाह और इस प्रकार के रोग विवाह के नियमों के तोडले से भी . 
हैं। क्योंकि कानून कहता है कि स्त्री या पुरुष पूर्ण विकसित हो जाने 

पर स्वस्थ और नियंत्रण में समर्थ तथा संतति उत्पन्न करने की इच्छा होने 
पर ही साथ बँघें। जो इस नियम का पालन करते हैं तथा विवाह को 
संस्कार समभते हैं, कमी दुःखी और विपन्न नहीं होते । जहाँ विवाह. 
संस्कार है, वहाँ किसी की झत्यु से भी यह सम्बन्ध नहीं टूव्वा, यह संबंध ' 


































विवाह को हठ दो... + शैए८७ 
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असत्य है। जहाँ विवाह के नियमों का पालन न किया जायगा, वहाँ 
... विवाह की संज्ञा ही असत्य है। आज सच्चे व्याह बहुत कम होते हैं, 
.. परन्तु उसकी जिम्मेदारी विवाह-संस्कार पर नहीं, बल्कि इसकी प्रथा पर है 
... और उसी में सुधार होना चाहिए | क्‍ 
... संवाददाता ने समझा हैं कि विवाह कोई नेतिक या धार्मिक बन्धन 
. नहीं, बल्कि एक रिवाज है, सो भी घर्म और नीति के विरुद्ध । अतः इसे 
.. खत्म कर देना चाहिए | मैं स्वीकार करता हूँ कि विवाह वह घेरा है जिससे 
रा श्रम की रक्षा होती 4 यदि यह घेरा न हो तो धर्म के टुकड़े-टुकड़े हो पर 
.. जायेँगे। धर्म नींव-नियंत्रण है और विवाह नियंत्रण के अतिरिक्त है और 


सकता | यह मैं मानता हूँ कि किसी अनीश्वरवादी या भौतिकवादी को 
नियंत्रण की आवश्यकता सिद्ध करमा असंभव है। परन्तु जो जानता है 
| कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर, वह जानता है कि आत्म-निय॑ंत्रण 
और संगठन के बिना आत्प-ज्ञान नहीं हो सकता | शरीर या तो बासना का... 





बे 


है, तो उसमें किसी प्रकार की अशुद्धता और अशिष्टता को स्थान नहीं | 
आत्मा अरीर पर सदा स्वत्व रखेगी | जी कक 

.._ जत्र नियंत्रण नहीं रखा जायगा और विवाह-बंधन ढोला होगा, तो 
स्त्रियां घृणा की पात्री होंगी। थदि पुरुष उसी प्रकार अनियंत्रित रहें जैसे .. 
पशु, वो वे नष्ठ ही हो जायंगे | मेरा विश्वास है जितने रोग संवाददाता... 











फ़ाने ओर पालन करने से ही दूर हैंगे । सा । 





जो मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता, वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर... 





-काड़ा-स्थले होगा या आत्मज्ञान का मन्दिर | यदि यह आत्मज्ञान का मंदिर हद 


बतायें हैं, वे सत्र विवाह की प्रथा कर देने से नहीं, वरन उसके नियमों... 













श्दद . महिलाओं से 





मैं मानता हैँ कि कुछ जातियों में अपने निकट सस्बन्बियों के यहाँ | 
 शादी-व्याह होता है और दूसरी जातियें में इसका निषेध है; कुछ जातियों... । 
में बहुविवाह की आज्ञा है ओर कुड में नहीं, यह चाहते हुए. कि सभी क्‍ 3 हा 
जातियो' में समान नियम होते, इस विभिन्‍नता का यह अर्थ नहीं होता 
कि सभी प्रकार के नियंत्रण खत्म कर दिये जाये | द 
जैसे-जेसे हम अनुभवशील होते जायेंगे, हमारे मीतर साम्ब आता क्‍ 
जायगा | _ आज भी नैतिक समाज एक पत्नीत्व ही का समथक है ओर 
कोई भी धर्म बहु-विवाह को अनिवार्य नहीं मानता । समय और स्थान के. 
अनुकूल नियंत्रण में कुछ परिवर्तन कर देने पर भी आदश बसे ही 


रहता है । 
















; एक विचार दोष 
एक भाई लिखते हैं पा 
“आपने अपने एक लेख में एक जगह कहा है। “विवाह घम- 
धघ है, इसलिए वह अकेले शरीरों का ही सम्बन्ध नहीं, बल्कि " 
आत्माओ' का ऐक्य भी है, या होना चाहिए। ऐसा सम्बन्ध साथी की ः 
..._ मौत के बाद भी कायम रहता है। जहाँ आत्माओ' का सच्चा मेल हो 
..._ झुका हो, वहाँ विधवा विधुर के पुनर्विवाह की गुज्ञाइश ही नहीं रह सकती 
.._ यही नहीं, बल्कि उनका पुनर्विवाह करना अनुचित और अनीति-पूर्ण भी 
४ : होगा। मगर उसी लेख में आप दूसरी जगह कहते हें-..में बाल-बिघवा 
























कविचारदोष......||+ श्च्ः 





. का पुनर्विवाह करना माता पिता का परमधम है।! आप इन दो मिन्न 
.. बातों की एक वाक्यता कैसे सिद्ध करते हैं १? पक 
मुझे इन दो विचारों में कोई विरोध नहीं देख पढ़ता । अगर कोई 
. निर्दय माता-पिता किसी नन्‍हीं-सी बालिका को स्वाथ या अज्ञान के कारण, 
है उसके हिताहित का विचार न करके उसकी इच्छा और सम्मति के बिना 
. ही किसी को सौंप दें, तो इस तरह का सम्बन्ध विवाह-सम्बन्ध हो नहीं 
.. सकता | यह सम्बन्ध तो आध्यात्मिक किसी भी हालत में नहीं कहा जा 
ह सकता | अतएंवं ऐसी बालिका का पुनविवाह कतेव्य बन जाता है । सच 
यूछा जाय, तो ऐसे विवाह को पुनर्विवाह कहना ही अनुचित है, क्योंकि 
ऐसी कन्या का विवाह होता ही नहीं । अतएव ऐसी बालिका के नामघारी 
.. धंति की मृत्यु के बाद उसके लिए कोई योग्य पति ढूँढ़ देना माता-पिता का 
. सहज धर्म है । 


एक युवती विधवा 


...: “जब हम छोग वेजवादा से एलोर जा रहे थे तो मुझे पता चला कि द 
. एक लड़की अभी-श्रभी विधवा हुईं थी। वह मुझे अपने १४०० रुपये के. 
_ जेबरात देना, चाहती थी और उसकी इच्छा थी कि मैं उसके गाँव जाऊँ 

_ जो पदापदु से जहाँ हमें जाना था, दो मील से कम ही था | उसकी जाति 
< वाले पर्दा रखते थे ओर वह किसी भी प्रकार किसी सभा में नहीं जा क्‍ 





क्‍ सकती थी | मुझे जेवरें का आकर्षण नहीं था और सच पूछा जाय,, तो. द 
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मुझे विश्वास नहीं था कि कोई विधवा लड़की सम्मवतः अपने सभी बहु-.._ रा 











१६०... महिलाओं से क्‍ कल 
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य आभूषण मुझे देना चाहेगी | लेकिन उसका युवती होना तथा तुर्त 

. ही विधवा हो जाना ( मुझसे कहा गया कि वह कुमारी विधवा थी ) 
मुझे उसके घर ले जाने के लिए पर्याप् था। और वहाँ जाने से मुझे ४ 
बड़ी ग्रसन्‍नता हुईं | लड़की का नाम सत्यवती देवी है और वह २० वर्ष रे - “ 
से कम अवस्था की है। उसका पति एक सुन्दर शिक्षित राष्ट्रियताबादी रा. 
था | लड़की स्वयं तेलगु अच्छी तरह जानती है। मैंने उसे साहस-शील रा 
और हृढ़ निश्चय की लड़की पाया । उसके माँ-बाप जीवित हैं। उस 
लड़की ने सभी जेवरात ( जहाँ तक मुझे मालूम है) मेरे हाथ में रख... 
दिये और मुझ्छे उनका मूल्य १४०० ठीक ही छगा | उसने मुझे एक नोट ६ 
दिया, जिसका अथ था कि मैं उसे आश्रम तक ले जाऊँ | उस समय उसके 
_ माँ-चाप भी उपस्थित थे । और उन्हेंने खादी के लिये सत्यवती के गहनों 
के समर्पण को समर्थन किया । मैंने उनसे कहा कि उस लड़की को घर _ 









। ; ५ द्वी के घेरे में न बन्द रखें और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें, जैसे धर 5 
._ की अन्य लड़कियों के साथ | मैंने सत्यंवती देवी को बताया कि केवल 
० : विधवा हो जाने से जेवरें के सप्पंण करने की आवश्यकता न थी, परल्तु . 
... वह अपने निर्णय पर हृढ़ थी। उसके लिए ये निरर्थक थे । मैंने यह भीः ः 
] रा कहा कि यदि माँ-बाप राजी हों, तो खुशी के साथ मैं उसे आश्रम ले 
.. चढूँगा | उन्होंने वादा किया है कि वे इस पर ध्यान देंगे और लड़की को 
.._ हर प्रकार की आशा दिलाई है कि उसे मेरे साथ आश्रम मेज देंगे | उसका 
.. पिता, जो सतक और चुप था, अपनी लड़की की ओर बढ़ा उदार मालूम 
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ता इसलिये पदापदु में मेरा व्याख्यान सत्यवती देवी पर ही हुआ । मैंने 


.. विधवा विवाह करना चाहे, तो माँ-बाप भी सहायता देना अपना कतव्य 
../ समझे | जब १८ वर्ष का छड़का पत्नी के देहान्त हो जाने पर विवाह कर... 

.. सकता है, तो किसी भी ऐसी अवस्था की विधवा को क्‍यों अधिकार न 
_ दिया जाय ! किसी मी जाति के लिये स्वेच्छाकृत वैधव्य गौरव है 
_ और आरोपित वैधब्य मान-हानि | लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यान और 
आदर से सुनी । छड़की का पिता समा में था और उससे घुके यह पता 
. चला कि जेवरात देने की लड़की की अपनी इच्छा थी और उसका पुन- 


विचार से उसकी अध्ययन करने की इच्छा थी । यदि यह सचमुच उसका 


.. दढ़ निश्चय दे तो सत्यवती के छिए बढ़े गौरव की वस्तु है । हिन्दू-समाज _ 
को चाहिए. कि यदि ऐसी विधवाएँ विवाह करना चाहें तो उनके लिए. 


.._ रता से दबी रहेगी, हर विधवा का आप हिन्दू समाज पर लगेगा । 





:. छोगों को बताया कि पर्दे को समात कर देना चाहिए. और यदि कोई 


विवाह का बिलकुल विचार न था। मुझे यह मी बताया कि राष्ट्रके क्‍ 





मार्ग खुला होना चाहिये | सत्यवती की कहानी सैकड़ों हिन्दू-बरों में प्रति... 
. दिन होती है| जबतक विधवाएँ हिन्दू-समाज में अक्ञम्य बन्धन में रखी... 
.. जायेगी, और उनकी पुनर्विवाह करने की इच्छा सामाजिक प्रथा की कठो-..|| 




























१९२ .  महिलाश्ों से 

खीर की ५ 
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डाक्टर एस मुथुलक्षमी ने जो मद्रास के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 

मुझे एक छूम्बा खत लिखा है, जिसका आधार मेरा आन्मय का एक 
व्याख्यान है । उस खत का कुछ हिस्सा मैं नीचे दे रहा हूँ :- 

.. “आपने अपनी बेजवाडा से गुरनार की यात्रा में, जनता की दे 
आदतों में स्वस्थ परिवतनों तथा सुधारों की जो परम आवश्यकता अनुमव 
की है, वह मुझे बहुत अच्छी लगी |” रा ३ 
... “पं परम विनम्नता-पू्षक स्वीकार करती हूँ कि स्त्रियों में डाक्टर की 
हैसियत से मेरा आप से पूण साम्य है | किन्तु कया आप कृपया मुझे यह 
कहने की आज्ञा देंगे कि यदि शिक्षा से सामाजिक सुधार, सुन्दर स्वास्थ्य 


और सफाई आयेगी तो स्त्रियों की शिक्षा से ही १? 
“क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि आजकल के समाज में बहुत कम 





हे स्त्रियों को शिक्षा-पूर्ण शारी रक और दिमागी विकास तथा आत्मव्यंजन का । 
का ५ अंबसर' मिलता है |”? क्‍ 
हा क्या आप नहीं मानते कि उनका सारा व्यक्तित्व विश्वासों और 
हु प्रथाओं के भार से बुरी तरह कुचछा जा रहा है 7 द ४ ल्‍ क्‍ 
पआ क्या बाल-विवाह शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकासजड़ को. : 
5 नह नहीं करता ही न कल 
हु .._ “क्या बाल-स्तियों की दुःख-पूर्ण कहानी और हमारी विधवाश्रों और 
: परित्यक्ता पत्नियों का असीम दुःख हमें शीध्ष कदम उठाने को वाघ्य नहीं - 





स्त्रियों को छक्त कर दो «........ हह३ 
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.... “क्या हिन्दू-समाज के लिये ऐसे नियमें का पालन करना या उनकी 
... ओर से उदासीन रहना जो धम के नाम पर निष्कलुष लब॒कियों को 
.  तिरस्कृत करें, और उन्हें आजीवन बुराइयों और अपमान से बांधे रखें की... ल्‍ 
न्यायसंगत है १? का, ला 
कक “क्या आप नहीं मानते कि सामाजिक अत्याचार के कारण भारत की... हे ल्‍ 
.. स्त्रियों ( कुछ को छोड़ कर ) का साइस-शक्ति ओर स्वतन्त्र विचार सत्र मा 
.. मिट गये हैं, और इन्होंने प्राचीनकाल में मेत्रेयी, गागी तथा सावित्री को. 
: स्वयं कदम बढ़ाने को प्रेरित किया था और आज भी हमारी बहुत सो 
स्त्रियों को, जो ब्ह्म-समाज आर्य-समाज, थ्योसोफी-जैसे स्वतन्त्र विचारवाले 
.. संगठन से सम्बन्धित हैं, प्रेरणा देता है और यही हिन्दू-समाज का निर्थक 
.. रीवियों; प्रथाश्रों तथा संस्कारों का परिस्कृत रूप है !? 





; .. “क्या कांग्रेसी लोगों में इन सामाजिक बुराइयों की शीघ्र हटवने का 

. अ्रयत् नहीं करना चाहिये जो सारी राष्ट्र की कमजोरी और मानहानि का. 
रा कारण है या कम-से-कम आज जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं 
... करना चाहिये, जिससे वे अपनी स्त्रियों को बन्धनों से मुक्त करें, जो उन 
.. पर डाले गये हैं ताकि उनका पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक 
तथा आत्मिक विकास हो १ इस प्रकार वे समाज के सामने साहस और 
० बुद्धि का नमूना रखेंगी और सब्रसे बड़ी बात तो यह होगी कि ख्लियों ओर 
_ माताश्रों के रूप में वे भारत के भावी प्रबन्धकों के संगठन, मार्ग-प्रदर्शन 

.. और निर्माण का पवित्र कर्तव्य पूर्ण करेंगी । न 
:..धयदि कांग्रेसी लोगों का विश्वास है किखतन्त्रता हर राष्ट्र और व्यक्ति... 
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जा औ क चीन 


का जन्म-सिद्ध अधिकार है और यदि वे किसी भी दशा में उसे प्राप्त करना 

हा चाहते हैं, तो क्या उन्हें सबसे पहले अपनी स्त्रियों को बरी रीतियों और 

.. विश्वास से स्वतन्त्र नहीं करना चाहिये जिनके कारण उनका ख़ास्थ्य- 

.... विकास मारा जाता है १ और यह तो उन्हीं € कांग्रेसी लोगें के ही ) 
.. हाथों में है।” द वि 

हमारे कवियों सन्‍्तें और ऋषियें सभी ने यही कहा है। स्वामी ._ 

विवेकानन्द ने कहा है जो देश या राष्ट्र ल्लियों का सम्मान नहीं करता, वह. 


हा कक पा 













कभी बड़ा नहीं हुआ और न भविष्य में ही हो सकता है। तुम्हारे राष्ट्र के 


पतन का मुख्य कारण यही है कि इन शक्ति की सजीव मूतियों का तुम 
आदर नहीं करते थे | यदि स्त्रियां का उत्थान ( जो देवी माताश्रो' को 
अवतार हैं ) तो मत समको कि तुम्हारी उन्‍नति का कोई ओर मार्ग हो 


के 








सकता है | 
“स्वर्गीय सवमन्य भारती ने भी जो तामिल के महाकवि थे, यही 










रा डा० मुथुलक्मी की कांग्रेस के लोगों से इस काय के मार वहन को 
आशा बिलकुल ठीक है । बहुत से कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत रूप से और 
































स्त्रियों को मुक्त कर दो... १९४ 





मय 22७09 /७७७॥७७७७/७४/४/#///ए/श/शिए' 


कक अरमतती री कटिसियेक/ कितना कान +आ जरा ७ ज्वगत ७००ना।+ का 


.. को तिरस्कृत करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वीकृत सामाजिक कुरीति 
. पर चलनेवाली शक्ति को ही हटाना पड़ेगा । अन्त में तिरष्कार तो शहर 
. में रनेवाले मध्यमवर्ग के लोगें का यानी गाँवों के १५ फोसदी का ही 
... करना है। देहात में रहनेवाले लोगों में बाल-विवाह नहीं होता और न 
रे ४ । उनके विधवा-विवाह का ही निषेध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनसे 
.. और दूसरी बराइयाँ हैं, जो उनके बिकास को बाधा पहुँचाती हैं द 
.. शिक्षा का समूचा ढाँचा ही दुरुस्त करना पड़ेगा झोर उसे जनता 
ः उपयुक्त बनाना पढ़ेगा। जो मी शिक्षा प्रौड़ों के लिए. बच्चें की 
- तरह नहीं देगी, वह नहीं चल्ल सकती । इसके अतिरिक्त यदि आम्य भाषाओं 
को उचित स्थान न दिया जाय तो ऐसी शिक्ष। मी इस प्रश्न को सुलका _ 
नहीं सकती | और यह काम तो आज की पढ़ी-लिखी जनता ही कर सकती 
है | इसलिये किसी भी विस्तृत सुधार के आने के पहले शिक्षित-बर्ग के 


थे 


4०8. 
वन्य 


. उनके हुष्प्रयोग की जिम्मेदारी पुरुषों पर ही है, और उन्हें इसके लिए. 







लोगों को शहरों में जाकर देहाती जिन्दगी 





विचार बदलने होंगे । और मैं डा० मुथुलनक्ष्मी से यह मी कहना चाहता... 
.. हूँ कि इसके लिये भारतवर्ष की कुछ शिक्षित स्त्रियों को परिश्रम की ऊँचाई... 
. से उतर कर भारत के मैंदानों में आना पड़ेगा | स्त्रियों की अवहेलना का... 


. उचित तपस्था करनी होगी । परन्तु जिन स्त्रियों के अन्धविश्वास कर गये... रा, ् 
हैं और जो बुराई को जननी हैं, उन्हें सुधार में क्रियात्मक कार्य करना... | 
पड़ेगा। स्त्रियों की स्वतन्त्रता, भारत की स्वतन्त्रता, अछूत का रोग ला, . 
मियना, आम जनता की आर्थिक दशा का सुधार इत्यादि कार्यों के लिये. «० रा 
के ही सुधार करना पढेगा।... 
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सत्नसे पहले आन प्रान्त के कोकोनाडा शहर में मुझे वे स्लियाँ देखने 

को मिली, जो अपनी रोटी के लिये अपनी इज्जत बेचती हैं। उममें में 

.... केवछ आधे दर्जन के साथ कुछ मिनट की मुलाकात हुई । दूसरी बार 
मैंने उन्हें बरीसाल में देखा । एक सेकड़े से अधिक संख्या में वे मुझसे 
मिलीं। उन्होंने मुलाकात के लिए. एक खत पहले से ही लिखा 
था और उस पत्र में यह भी कहा था कि काँग्रेस की सदस्य-हो गयी हैं 
ओर तिलक-स्वराज-फण्ड में चन्दा भी दे चकी हैं ; परन्तु उनकी समझ 


में मेरी यह बात न आयी थो किवे विभिन्न काँग्रेस-कमेटियों में पद न 
ग्रहण करें । उन्होंने शुरू में पूछा था कि भविष्य में क्या करें | जो स 

पत्र लाये ये, मुझे देने में बहुत हिचके ; क्योंकि वे यह न जानते थे कि मैं 
इससे प्रसन्न हूँगा या अप्रसन्न। मैंने विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार 
“इन बहनों की सेवा करना मेरा कतव्य है । 


















मेंने जो दो घण्टे इन बहनों के साथ बिताये, चिरस्मरणीय हैं | 


होंने बताया कि लगभग २०००० पुरुषों ह्लियों और बच्चों के बीच में 
उनकी संख्या ३५० से अधिक है। वे बरीसाल के अपमान हैं और 









हमारी पतित बहने... हा 5 ० छ 
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;ः को है। म॒ुके आशा है कि इस बुराई को मिटाने का श्रेय भी बरीसाल 
. को होगा 
























... जितनी भी बुराइयों के लिये मनुष्य उत्तरदायी है, उनमें से कोई भी 

.. इतनी अ्पमान-जनक, दुःखद और पाशविक और कोई नहीं, जितनी इस 

आधी मानव जाति, जो मेरे विचार में दुर्बल नहीं हैं, की मानहानि है 

: ज्ली.अब भी पुरुषों से उत्तम है; क्योंकि वह आज मी शान्तिपूक सहन 

. करना विनम्रता और त्याग की अवतार हैं| स्त्री की बुद्धि भी पुरुषों की 

- अपेक्षा, जो अपनी उत्तम जानकारी की डींग मारा करते हैं,। अच्छी 

॒ होती है। राम के पहले सीता का, और कृष्ण के पहले राघा का नामः रा 

. रखने का यही ताल है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उस ब्राई ने... 

. हमारे विकास में कोई योग दिया है, क्योंकि वह चारों ओर छायी हुई है. 

. और सम्य थोरोप में कहीं-कहीं संगठित रूप से प्रचार की जाती है। हमें 

इस आधार पर भी भारतमें यह बराई रही है, इसे नहीं अपनाना चाहिए 

..._ जिस समय हम अच्छाई और बुराई को अलग न कर सके और अतीत 

5० बिना ठीक से जाने उसपर चलें, क्योंकि ऐसा चलाओआ रहा है, उस... 

5 द द समय इमें खत्म हो जाना चाहिए। हमारे भीतर जो भो सुन्दरतम रहा... है 

हे : है, हम उसपर गयब॑ करने वाले उत्तराधिकारी हैं। और अपने पूवजों की । 2 । रे 

गलतियाँ दुहराकर अपने को अपमानित न करना चाहिए । क्या आत्म- . “ न्‍ ० । है 

अम्मान करनेवाले मारतवध में हर ल्री के गुणों का हर मनुष्य से वैसा ही 

जहीं जैसा अपनी बहिन के गुणों का ! ख्वराज का अर्थ है मात-....... 
निवासी को अपने भाई या बहन की तरह मानना । रा 
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अतः इन बहनों के सामने मनुष्य होने के नाते सिर लजा से कुक 
'गया। कुछ अधिक अवस्था की थीं, अधिकतर २० से ३० वर्ष की थीं, क्‍ ः 
और २ या तीन १९ साल से भी कम थों। उन सबों के बीच ६ लड़ 
कियाँ ओर लड़के थे, जिनमें से सबसे बड़ा उन्हीं में से एक से विवाहित . 
था, और जब्रतक कोई ओर उपाय न हो, वह लड़कियाँ भी उनकी ही. रा 









तरह पाली जातीं। इनके भीतर यह विचार आता कि इनका सुधार 
असम्भव है, जीवित पुरुष के लिए कुठाराघात की भांति था। फिर भी < 
“वे विनम्र ओर बद्धिमान थीं। उनकी बातचीत गंभीर थी और उनके । 
उत्तर स्पष्ट ओर सीधे होते थे। और कुछ छ्षण के लिये उनके निश्चय 
'उतने ही दृढ़ थे जितने किसी भी सत्याग्रहीं के ११ ने प्रतिज्ञा की कि 
अपना पेशा छोड़कर कातना-बुनना सीखेंगी, वश कि उन्हें सहायता 
.._.. मिली दूसरों ने कह कि वे इस पर विचार करेंगी, क्योंकि वे मुझे घोखा 
ा नहीं देना चाहती थीं - 











९ इस छ़ुत्र में बरीसाछ के थुवर्कां के लिये काम है, यहाँ मारतवर्षके हर 
रा सच्चे सेवक के लिए काम है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष | यदि २०००० ०५ 
5] की आबादी में ३५० दुःखी बहने हैं, तो भारतवष भर में ५२५०००० ह 
' होंगी । लेकिन यह सोचकर-कि भारत की आबादी का जो ई भाग गाँवों में 
हता और खेती पर निर्भर करता है. उस पर इस - बराई का असर कोई 4 
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पूरी करनी होंगी, हम पुरुषों को अपनी वासना पर नियंत्रण करना चाहिए 

ओर इन स्त्रियां को ऐसा रोजगार दिया जाय कि सम्मान-पूवक अपनी 
रोटी कमा सके। यदि असहयोग-अआन्दोलन हमारी वासनाओओं को नहीं 
रोकता और हमें पवित्र नहीं बनाता, तो यंह कुछ भी नहीं है और 
.. कातने-बनने के अछावा ऐसा कोई पेशा नहीं, जिसे ****“सब अपना सके | 
.. इन बहनों में से बहुतों को विवाह की बात न सोचनी चाहिए । उन्हेंने 
. ज्वीकार किया कि वें ऐसा कर ही नहीं सकती थीं। अतः निश्चय 
पूर्वक उन्हें भारत की सच्ची संन्यासिनी बनना था। सेवा के अतिरिक्त 


... अपने जीवन की और परवाह न होने के कारण वे जी भर कर कात 


.. सकती थीं। १०५०००० स्त्रियाँ आठ घण्टे परिश्रम से बुनें, तो गरीब 
_. भारतवर्ष की प्रतिदिन काफी घन प्रात हो । इन्हेंने बताया कि इन्हें २ 
हुपये तक को प्रतिदिन की आमदनी होती है। परन्तु कातने का काम 
. करने पर वे अपनी बहुत आदतें, जो मनुष्य की वासना की दृप्ति के 
"लिये करनी पढ़ती थीं, छोड़ सकती थीं और इस प्रकार वे स्वाभाविक 
.. जीवन धारण करतीं। मेरी-डनकी बातचीत समास होने पर बिना मेरे 
. कहे ही उन्हें मालूम हो गया कि अपना पेश्ञा छोड़े बिना वे काँग्रेस-कमे 


.. टिया में पदाधिकारी क्‍्यें नहीं हो सकती थीं। कोई भी अपविज्र हृदय और 


: पवित्र हाथों से स्वराज की वेंदी पर कार्य नहीं कर सकता था । 
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ऊपक 


हमारी अभारि 


क्षिंण में मुके जो भी मानपत्र दिये गये, उनमें सबसे करुण देव- 
सियों का था...... । इस मान-पत्न को ......जहाँ से यह बहनें लायी 
गयी थीं। उस मानपत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि भीतरी सुधार हो रहे 
परन्तु विकास की गति बढ़ी घीमी थी । जो सजन उनका प्रतिनिधित्व कर 
रहे थे, उन्होंने कहा कि आमतौर से जनता इन सुधारों के प्रति उदासीन 
थी | सबसे पहला धक्का मुझे कोकोनाडा में छगा और मैंने वहाँ के 
लोगों से स्पष्ट भी कर दिया। दूसरा बरीसाल में, जहाँ मुझे बहुत-सी 
अभागिन बहिनें मिलीं। चाहे उनका नाम देवदासी रखा जाय या कुछ 
ओर, परन्तु समस्या एक ही है। यह बड़े दुःख और अपमान की बात 
है कि मनुष्य की वासना की तृप्ति के लिये स्त्रियों को अपनी ईजत बेचनी 
पड़े । पुरुष ने ( जो नियामक है ) स्त्रियों का जो अपमान किया है, 


उसके लिये उसको कठिन दण्ड भोगना पड़ेगा। जब स्त्री अपनी पूरी शक्ति 
से पुरुष के जाल से बच कर उसके नियमों और संस्थाओ्रों के विरुद्ध 


ः आन्दोलन करती है, तो वह हिंसात्मक ही क्‍यों न हो, कम' प्रभावशाली 
ह नहीं होता । भारतवष के पुरुषों को चाहिए उन हजारों स्त्रियों: के विषया 
में गम्भीरता पूर्वक विचार कर, जो इनकी नियम विरुद्ध और अनैतिक 
० ः बासना के लिए. अपनी इजत बेचती हैं। दुख तो यह है कि जो लोग < 
. उनके यहाँ जाते हैं, उनमें से अधिकांश विवाहित पुरुष हैं, अतएव वे 
: डुगुना पाप करते हैं । वे अपनी झ्ियों के प्रति पाप करते 


. साथ वे प्रतिसम्बद्ध हैं 5 








... हमारी अमांगिन बहनें 






रा पन्नों अपनी सगी बहने की ही मांति करने को बाध्य है। यह ऐसी बुराई 
| है, जो एक दिन भी नहीं चल सकती. बशतें कि हम मारत के पुरुष 
" ः ५ अपने सम्मान को पहचानें । 


याद कुछ बड़े आदरणीय जन इस पाप में भाग न लेते होते, तो 





. कटी करने से बढ़ा दोष माना जाता। किसी की सम्पत्ति चुराने और 
... किसी ख्री की इज्जत चुराने में से अधिक बुरा और समाज के लिए हानि 
० कारक है ! में यह नहीं सुनना चाहता कि अपनी सतीत्व की बिक्री में. 
: उसी प्रकार एक वेश्या जिम्मेदार है, जिस प्रकार कि घुब़दौढ़ में जाने- 
वाला एक लखपती । एक पेशेवर जेब काटने वाले द्वारा अपने जेब के 
काटे जाने का जिम्मेदार है। कौन बुरा है, जो जेब काटता है, वह 
माश : लड़का या गुएदा जो अपने शिकार को मिलाकर उसकी सारी... 
सम्पत्ति हढ़प लेता है। क्या पुरुष पहले अपनी बारीक आदतों से त्री 
“ की उत्तम भावनाएँ: नष्ट करके फिर उसके विरुद्ध पाप करने में भागी न्‍ढ क्‍ 















करने को कहता हूँ।. इस सामाजिक रोग, नैतिक कुष्ठ के विषय में जो में 
जानता हूँ, सब नहीं छिखना चाहता, उसकी कल्पना ही शेष बातों की 








से दूर हो जाय | और हर मनुष्य चादे ज़हाँ हो, अपने पढ़ोस _ 













ा भूखे आदमी के केले चुराने या पंसा चाहनेवाले किसी बच्चे द्वारा गिरह- हे 


५ 6 नहीं बनता ९ या क्या कुछ स्त्रियाँ पचमा क्री मात प्रातते जीवन के लिए | है * बम 
: जन्म लेती हैं ! मैं हर विवाहित नवयुवक से अपनी लिखी बात पर गौर है 


रे और फिर यदि वह स्वयं इस रोग का शिकार हो तो थे और... 


नावे.। मुझे मालूम -दै.कि दूसरा हिस्सा लिखने के लिए .। | 
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ज्यादा आसान है, परन्तु करने के लिए कठिन । यह एक बारीक विषय 
है । इसकी: बारीकी. के ही कारण सभी विचारवान लोगों को इधर ध्यान. 


देने की अवश्यकता है। अभागी बहनों के बीच में काम करने का मार. 
सिद्धहस्त सुधारकों पर छोढ़ना चाहिए. । मेरा इशारा वहाँ काम करने की 
ओर है, जहाँ इन बदनाम घरों में जानेवाले बसते हैं। क्‍ 





भारतवर्ष की महिलाओं से एक अपील 


विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए गान्धीजी ने भारतवष की स्त्रियों 
'के नाम निम्नलिखित अपील निकाली --- 
प्रियबहनोी, “|| « 

ग्रखिल भारतीय काँग्रस-कमेटी आगामी ३० सितम्बर को विदेशी 
: बस्त्र-बहिष्कार-आन्दोलन के लिए अन्तिम तारीख निर्धारित करके एक 
महत्वपूर्ण नि्ंय किया है, जिसका आरम्म बम्बई में ३१ जुलाई को लोक- 


मान्य तिलक की स्मृति में यज्ञ की अमरि जलाकर किया गया था अभी तक 
; ... जिसे तुम लोगों ने उत्तम तथा सुन्दर समझा था, ऐसी साड़ियों तथा अन्य 
. बहुमूल्य बस्त्रो' की एक बहुत बढ़े ढेर में आग लगाने का सोभाग्य मुमे 
मिला था । मेरा विचार है कि उन्नत बहनो के लिये, जिन्‍्हेंने अपने बहु 
मूल्य वस्त्र दिये थे, ऐसा बिलकुल उचित था। इसका जला डालना 
सुन्दर आर्थिक उपयोग था जो तुम कर सकती थी । जिस प्रकार जंग की 
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शरीर को ही न बरबाद कर डाले, इसके लिये यही एक माग निकाला 
गया था। 


भारतबष की स्त्रियों ने मातृभूमि के लिये पिछले बारह महीने में 
आश्चयंजनक .कार्य किये हैं। उदारताक़ी देवियेंकी भाँति तुमने शान्तिपूर्वक 
काय किये हैं, तुमने अपनी नकद रुम्पत्ति दान की है और बहुमूल्य जेवरात 
भी छोड़ दिये हैं | चन्दे वसूल करने के लिए, तुम घर-घर घूमती रही हो । 
तुम छोगें में से कुछ ने तो धरने देने में भी सहायता की है। कुछ ने तो 
जो बहुमूल्य और बारीक साढ़ी पहनने की आदी थीं और दिन में कई बार 
चदलती थी। अब मोटी परन्तु पवित्र और श्वेत खददर की साड़ी अपनायी 
है जो आन्तरिक पवित्रता की द्योतक हैं। यह सब्र हमने भारत-माता के 
खिद्मत के लिए और पंजाब के छिए किया है| तुम्हारे शब्दें या 
कार्यो में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है । तुमने क्रोष-रहित तथा पवित्र 


सबसे उत्तम त्याग किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे स्वेच छाकृत और 


स्नेह-युक्त काय ने मुझे विश्वास करा दिया है कि ईश्वर हमारे साथ है 
..._ भारतवष की लाखों स्त्रियाँ इमारे आन्दोलन की सहायता कर रही हैं 
. 2 इसके अतिरिक्त किसी भी और प्रमाण की इसमें यह सिद्ध करने के लिये 
द । आवश्यकता नहीं कि हमारा आन्दोलन आत्म-पवित्रता का है । 


इतना देने पर भी तुम से बहुत कुछ मिलने की ग्रावश्यकता हे 


४ तिलक स्वराज-फएड के चन्दे में पुरुषो' का विशेष हाथ था | परन्तु खदेशी 


.. ओोग्राम सम्मवतः तभी पूर्ण होगा, जब तुम सबसे अधिक हिस्सा लो | जत्र 
तक तुम अपना सारा विदेशी वस्त्र न रखोगी, सत्र बहिष्कार असम्भव है । 





४७४०. ४ंभाा 00 0 आन 0 आन मशीन भी न औरीफ जरीक आौ।% जी, तक न्‍ताओ, कि आ ५ आफ. के..टीफ आटे, हरिच जे न अर, जि; ही जरनय दा तक. हा >न्‍तय बहन; (ही के ,#ा कक हरीश. -#क //77.. ह707३.#/3%-//% , ८7%, 





4२ लक सन अपर < बन पक >> पर. बबब०:फर+८-> जे...» कब 50226 35३ लक 70 फट ५ को 
“रे 33 25 उ्त्यंध> मत हर कक तरलां८ 44264 हट अ0 2 अंक 
















छ्‌०४ / ..  महिलाओओंसे “+5 .« 


"आशारयाम यान हट 0८, ८7, न्‍्ख पर 5 2४७३९ २०६५०५२३ ४०३७४ 5२२९ 2:05 हो, 









हक 


जब तक तुम्हारी यह चाह बनी रहेगो, तब तक त्याग असम्भव है। और 

हेष्कार का उद्देश्य है पूण त्याग। हमें उन्हीं वस्त्रो' से संतोष करना... 
चाहिये कि जिन्हें भारतवर्ष बना सकता है, जैसे हम उन्हीं बच्चें पर संतोष _ 
करते हैं जिन्हें भगवान हमें देता है | अगर बच्चा किसी बाहरी आदमी को 









बरा छगे, तो भी मैंने किसी माँ को उसे बाहर" फेंकते नहीं देखा है | इसी... 
प्रकार राष्ट्रीय भारत की स्त्रियों को यहाँ के वस्त्र का भी ध्यान रखना | ! 
चाहिए | और त॒म्दारे लिये केवल भारत का कता और बना ही यहाँ 
वी उत्पत्ति है। फिलहाल तो ठम्हें भदही और मोटी खादी ही पर्यात 
मात्रा में मिल सकती है। फिर इसकी उन्नति के लिये अपनी सारी 
कला और रुचि इसमें लगाओ । और अगर ठुम कुछ महीन मोटी खादी 
पर ही सन्तुष्ट रह गयीं, तो भारतवर्ष को पू्ण आशा है कि यहाँ का 
5 प्राचीन, सुन्दर, महीन और उत्तम वस्त्र फिर बनने लगेगा, जिसे देखकर 
० मे सारे संसार को ईष्यां और निराशा होती थी। मैं ठ॒म्हें विश्वास दिलाता हूँ 
क्‍ महीने के त्याग में यह मालम हो जायगा कि जिसे हम . कलात्मक 
मानते हैं ओर सच्ची कला दिखावट पर ही: निर्भर नहीं है बल्कि उसके 




















... पीछे छिपी मावना पर भी । ऐसी भी कला है, जो मार सकती है और 

ः _ ऐसी भी जो जीवन देख सकती है। वह सुन्दर वस्त्र, जो पश्चिमी 
देशों या सुदूरयूर्व से यहाँ आये, उन्होंने हमारे छाखों भाइयों और बहनों 
. को मार डाला और हजारों बहनों का सम्मान ले लिया । सच्ची क॒छा वह 
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ओर स्वदेशी प्रोआ्राम के लिए. केवल खादी का प्रयोग ही आवश्यक 
नहीं बल्कि तुम सब का खाली समय में कातना भी । मेंने लड़कों ओर 
पुरुषों को भी कातने के लिए सुझाया है। में जानता हूँ कि उनमें से 
हजारों प्रतिदिन कात रहे हैं। परन्तु कातने का विशेष भार, प्राचीन काल 


_ की भाँति तुम्हारे कन्धों पर होना चाहिए | दो सौ साल त्रीते जब यहाँ की 


.... स्त्रियों अपनी ही आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी 
ही . कातती थीं। वे मोटी खादी ही नहीं, बल्कि संसार के अज्तक के बारीक- 
। . से-बारीक सूत कातती थीं। इमारे पूवज जितना महीन सूत कातते थे उतना 
क्‍ _महीन किसी मशीनःने नहीं काता है। तो यदि हम खादी की माँग की 
पूर्ति दो माह और उसके बाद करना चाहते हैं तो तुन्हें चाहिए कि खादी 
क्लब बनाओ, कताई की प्रतियोगिता स्थापित करो और भारत की बाजारों 

में हाथ की कती हुईं खादी की बाढ़ ला दो । इसके लिए दुम लोग 
से कुछ को कातने में तथा चरखा ठीक करने में सिद्धहस्त होना चाहिये। 
इसका अथ है लगातार परिश्रम | ठुम कातने को रोजो का जरिया न 
_ समको। मध्यम वर्ग के लिए इससे घर की आमदनी बढ़ सकती है और 


. निस्सन्देह बहुत गरीब स्थ्रियों को इससे रोजी मी मिलेगी। विधवा न 


. स्त्रियों के लिए तो चरखा एक ग्रेमी साथी की भांति होनी चाहिए। परन्तु 
तुम्दरे लिए, जो इस अपील को पढ़ोगी, यह एक धर्म, कर्तव्य है। यदि 


भारत को समी सम्पन्न स्त्रियाँ कुछ मात्रा में प्रतिदिन कारतें, तो सूत सस्ता... 


हों जाय और अधिक-से-अधिक उत्तमता भी अ। जाय | 


इस प्रकार -भारत की आर्थिक तथा नेतिक मुक्ति व॒म्हारे ही हाथों में 











स्‍्न्द...... . महिलाओं से 





है, भारत का भविष्य तुम्हारे घुटनों पर है, क्योंकि आगामी- पीढ़ी का 
पालन करोगी | त॒म्हीं भारत की सन्‍्तानों को सादा, ईश्वर से भय मानने- 
वोली तथा बहादुर पुरुष और स्त्रियों के रूप में छा सकती हो। और 
कमजोर, डरपोक तथा विदेश की बारीक और बहुमूल्य वस्तुओं का चाइने- 
वाला भी बना सकती हो और अन्त में इस आदत का छूटना असम्मव _ ० 
ही होगा। शआगें के कुछ सप्ताहों में पता चल जायगा कि भारत की स्त्रियाँ । ४ 
किस वस्तु की बनी हैं। मुके तनिक भी सन्देह नहीं कि तुम क्‍या पसन्द 











करोगी | तुम्हारे हाथों में, ऐसी गवर्नमेन्ट की अपेक्षा, जो भारतवर्ष के. 
साधनों को चसती रही है ओर जिसका अब अपने में ही कुछ विश्वास 
नहीं रह गया है, भारत का भाग्य कहीं अधिक सुरक्षित है। हर स्त्रियों 
की सभा में मैं इस राष्ट्रीय प्रयल्ष के लिए शुभ आकांक्षाएँ: माँगता रहा हूँ 
ओर मैंने ऐसा केवल इसी विश्वास से किया हैं कि तुम पवित्र, सादी तथा 
देवी हो और दूसरों को भी ये सब गुण दे सकती हो। अपनी शुभेच्छा की 
सफलता का निश्चय विदेशी वंस्त्र-बहिष्कार तथा खाली समय में लगातार 
देश के लिए सूत कात सकती हो | 





















.... महिलाओं का कर्तव्य... ४ 
कलकतते की स्त्रियों ने वहाँ हॉँ के छोगें के *€ लिए. खादी बेचने के क्‍ 
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भी कर छी गई हैं। इसमें आगामी प्रेसिडेन्ट ( देशबन्धु सी० आर० 


दास ) छनकी विधवा बहन और उनकी मतीजी मी हैं। झुमे आशा थी. क्‍ 


|... किय्रारम्मिक दशा में स्त्रियों को जेल जाने का गौरव न प्राप्त होगा 
... उन्हें उम्र सत्याग्रही नहीं बनना था, परन्तु बंगाल गवनमेन्ट ने पुरुषों ओर 



















ओरेष्ठ हैं। गौरवपूर्ण सहनशीलता उनका चिन्ह हे और जब कि बच्च 


.. नीति की इज्जत रखने के लिए; उनकी जगह भरने को स्त्रियाँ बाध्य थीं 
. परन्तु अब उन्हें चाहिए कि पुरुषो' के साथ-साथ जीवन के उद्देश्य की 


. माने पुरुषो' पर व्य॑न्य करने के नाते द्रौपदी की रक्षा उसके स्वमाविक 


स्त्रियों में भेदभाव न करने के जोश्य में, तीन स्त्रियों को यह गौरव प्रदान 
. किया है। आशा है कि सारा भारतवर्ष इसका सम्मान करेगा कि स्त्रियों: 
.. का ख्वराज्य प्राप्त करने में उतना ही हाथ होना चाहिए, जितना पुरुषों का; 
._ संभवतः उस शान्ति-युद्धमें वे पुरुषोंकी अपेक्या मीलें आगे रह सकती है ।. 
हमें ज्ञात है कि वे पुरुषा की अपेक्षा. धार्मिक उपासना के विषय में कहीं 


ः गवनमेन्ट ने उन्हें घसीटकर आग में ला खड़ा किया है, तो मुके आशा 
_ है कि सारे देश की महिलाएँ इस चनौती को स्वीकार करेंगी और अपने 
. को संगठित करेंगी। बहुत-से पुरुषों के गिरफ्तार हो जाने पर अपनी 


..._ कठिनाइयों को सहन करें | ईश्वर उनके सम्मान की रक्ा करेगा। जब 


. संरक्षक न कर सके, तो उसकी अपनी ही पवित्रता ने किया । और ऐसा 
. सदा ही होगा। यहाँ तंक कि जो शारीरिक रूप में सबसे दुबल है वह 
. भी अपनी इह्जत बचा सकता है। पुरुषों को स्त्रियों के बचाने में गौरव. 
.. अनुभव करना चाहिए, परन्तु साथ ही पुरुष की अनुपस्थिति में या पुरुष... 





या लत अब मच न न अमल कक 
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ख्णीि प 


द्वारा उसकी रक्षा के पवित्र कतंव्य के न करने सें अपने को असहाय न 
समभाना चाहिए। जो मरना जानता है, उसे अपने सम्मान की रत्ता 
किसी प्रकार के भय॑ की आशड्ूा ने होनी चाहिए | 





में भारत की स्त्रियों को चाहता हूँ कि वे तुरन्त शान्तिपूबंक उन 
लोगों का नाम इकछा करे, जो इस ज्वाला में कूदने को प्रस्तुत हैं 
अपना नाम बद्घाल की रित्रियो' को भेजें और बच्नाल की स्त्रियाँ यह मह- 
सूस करें कि उनकी ओर दूसरी जगह की बहनें उनके उत्तम उदाहरण 
पर चलने को तयार हैं | सम्भव है, जेल-जीवन ग्रहण करने या इसके जो 
कुछ भी बर्ताव उनके साथ हो, उसे भुगतने के लिए. बहुत-सी स्त्रियाँ न - 







तो उसके लिए छज्जा की बांत न होगी | 


५ है] : । + 










... ख्यों के हाथों खराज्य 
कि वर्किज्ञ कमेटी ने कताई को सविनय अ्रवज्ञा की एक अनि- 
चाय श॒त के रूप में मान लिया है, भारतवर्ष की स्त्रियो' को देश-सेवा का 
कुंलंभ अवसर मिला है। नमक-सत्याग्रह के कारण वे हजारो' की संख्या 
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स्त्रियां के हाथों स्वराज्य ...... २०९६ 


हा रण आ07#00#0<0 0 0 0 कक ही ली आओ 


था। साम्राज्य के जुए से आजाद होने के लिए हिन्दुस्तान के शान्त 


आन्दोलन में कताई को फिर से अपना केन्द्रीय स्थान मिल जाने से यहाँ... 


की स्त्रियो' को एक खास दर्जा हासिल हो जाता है । कताई में उन्हें पुरुषों 
की अपेक्षा स्वामाविक सुविधा है | 


अनादि काल से ही स्त्री और पुरुष के बीच श्रम-विभाजन रहा है 


.. हजरत आदम बुनते थे और हजरत हव्या कांतती थीं। यह मेंद आज तक 
गा! मौजृद है। कातनेवाले पुरुष अपवाद स्वरूप हैं | जब मैं सन्‌ १९२०-२१ 
.. में पञ्ञाब के मर्दों से कातने को कहता था, तो वे जवाब दिया करते थे कि 


... वह उनकी शान के खिलाफ है और औरतों को काम है। आजकल पुरुष 
गौरव के आंधार पर आपति नहीं करते | हजारों पुरुष ऐसे हैं, जो यज्ञार्थ 
 कातते हैं| जब से पुरुष देश-सेवा की भावना से कातने लगे हैं, तमीसे 
- कताई एक विज्ञान बना है और उसमें भी दूसरे क्षेत्रों की तरह बहुत से 

.. आदिष्कार हुए हैं। यह सब होते हुए मी अ्रनुभव यही बताता है किं कताई 

स्त्री की विशेषता रहेगी । मैं मानता हूँ कि इस अनुभव का एक सबल 

. कारण है। असल में कताई धीमी और एक दूसरों से शान्त क्रिया है। 

स्त्री याग की और इसीलिए अ्सा की मूर्ति है । इस कारण उसका 
. काम बुद्ध की अपेक्षा शान्ति के अधिक सहायक होना चाहिए। ओर है 7 
। भी | अगर आज उसे हिंसात्मक युद्ध के कामों में त्सीटा जा रहा है, तो. क्‍ 


. यह मौजूदा सम्यता के लिए कोई जोभा की बात नहीं है । मुझे जय भी... . 
शक नहीं है कि हिंसा स्त्री के लिए इतनी अशोमनीय चीज है कि वह... 
अहुत जल्द अपनी भूल-प्रदत्ति पर इस तरह बलात्कार किये जाने के विरुड । 
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_ बिंद्रोह कर उठेंगी। बुझके छगता है कि पुरुष भी अपनी इस मूखंता 
पंर पछताएगा । स्त्री-पुरुष की समानता का यह अथ नहीं है कि उनके 
काम भी एंक-से ही हों। स्त्री के शिकार खेलने या भाला चलाने पर कोई... 
कानूनी रुकावट मले ही न हो, परन्तु सहज ही उसे ऐसे काम से अरुचि 

होती है, जो मद के करने का है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग- 

अलग इसलिए बनाया है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, उनकी आक्षतियों 
की तरह उनके काय भी निश्चित कर दिए गये हैं। 3 जग 
लेकिन मेरे मतलब के लिए यह जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष का अछग- 
अलग काम होना साबित किया जाय । यह बात तो है ही ओर भारत में - 
तो हर हालत में है कि लाखें श्त्रियाँ कातने को अपना स्वाभाविक 
काम समझती हैं । वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव से पुरुषों का भार अपने ः 
आप स्त्रियों के कन्वें पर चला आया है और उन्हें जौहर दिखाने का. 
... मौका मिला है| मुझे यह देखकर कितनी खुशी होगी कि मेरी भावी सेना. 
0 में पुरुषो' से स्त्रियाँ कहीं अधिक हैं। उस दशा में अगर लड़ाई आयी तो. 
मैं उसका बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वागत कर सकूँगा | पुरुषों, .ः 
.._ की अघिकता हो तो यह निश्चिन्तता न होगी, मुके उनकी हिंसा का डर _ 
.. रहेगा, जब कि स्त्रियाँ हिंसा से फूट पढ़ने के विरुद्ध मेरी ढाल होंगी । 
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चरखा ओर खिय 


.. बिहार के खादी पर बोलते समय छोगें का ध्यान विभिन्‍न देशो में 
. लोगों की प्रतिदिन प्रति-पुरुष की आमदनी की ओर आकर्षित करतें हुए 
_ गांधीजी ने कहा-- 
देखो यह लम्बी लाल रेखा, जो अमेरिका की आमदनी प्रतिदिन 
द बताती है, भारत की आमदनी वाली रेखा से कितनी बढ़ी है | पहली १४ 
... रूपया प्रतिदिन है और दूसरी १३ आना प्रतिदिन दूसरे देशें की श्र 
:..दनी से मुकाबिछा करो--इच्नलेंड, फ्रांस, जापान, जो क्रमानुसार ७ रुपया 
६ रुपया और ५ रुपया प्रतिदिन है और यहाँ का यह डेढ़ आना भी 
हे | मध्यम है। यदि कुछ बैरिस्टरों, करोड़पतियी तनख्वाहवाले मन्त्रियों तथा 
-  कौंसिलवालें लोगों को छोड़कर कुछ लोगों की आमदनी इसपैं भी कम 
 होगी। मैं पूणण विनम्रता से पूछता हूं, इस थोढ़ी आमदनी की पूर्ति का 
हे _ कोई तरीका बताओ । मैं सबसे पूछता हूँ, पर कोई सुक्ताव नहीं मिलता । 
.. बहुत गम्भीरतापूवंक विचार करके करोड़ों लोगों के समर्थ में रहने . क्‍ 
रा के परिणाम-स्वरूप मैंने सुकाया है कि चरखा ही ऐसा दै जिससे यह. 2 
.. आमदनी पूरी हो सकती है।.. द सा 
हक ..._ फिर उन्होंने खादी के उत्पादन और विक्रय का चाट ले कर बिहार 
.. की बढ़ती हुई खादी की मात्रा तथा उसकी बिक्री की कमी की ओर ध्यान ः 
. दिलाबया। पक हा 
। ... इस उत्पादन का अर्थ है ३०००० रुपये का ३०००० बिहार की हा 
रे. थे निधन स्त्रियों में विभाजन । मेरे साथ दरमज्ञा के खादी-केन्द्रो' में आझो 
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ओर देखो । चरखे ने हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियो' में कितना सुख ओर 
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शान्ति भर दिया है। यदि इसे ओर छोगें को रोजगार नहीं मिलता तो 
यह मेरी नहीं ठुम्हारी गलती है। यदि तुम्हें उनके हाथों की बनायी हुई 
वीज खरीदने का ध्यान नहीं है, तो यह काम नहीं बढ़ सकता | तुम्हारे हर 
गज खद्दर खरीदने से उन स्त्रियों को कुछ पँसा मिलता है। कुछ ही पसे 
ज्यादा नहीं। परन्तु इसका अर्थ है कि जहाँ कुछ भी नहीं पहुंचता था, 
वहाँ कुछ पैसा पहुँचता है। मैंने वरीसाल और राजामाण्डी की पतित 
बहने को देखा । एक युवती लड़की आयी और बोलो “गांधी, तुम्हारा 
चरखा हमें क्‍या दे सकता है ? जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, वे कुछ 
मिनटों के लिए ५) से लेकर १०) तक देते हैं |” मैंने उनसे कहा 
_ “चरखा तुम्हें उतना धन तो नहीं दे सकता, परन्तु यदि वे इस अपमान- 














जनक काय को छूोड़ दें, तो में तुम्हें कातना और बुनना सिखा सकता 


"4 


हैँ और इस प्रकार सम्मानपूवक अपनी रोज पैदा करने में सहायता कर 







पट 


हैँ !!” उसकी बात सुन कर मेरा दिल बैठ गया ओर मैंने भगवान्‌ से कहा 





में भी स्त्री ही क्यो न पेदा हुआ १ लेकिन अगर मैं स्त्री पंदा नहीं हुआ 
तो बन सकता हूँ और भारत की स्त्रियों के ही लिए जिनमें से बहुतें को 
: एक आना प्रतिदिन भी नहीं मिलता, मैं अपना चरखा और मिक्षा-कोली 
लिए हुए देश भर में घम रहा हूँ। 















बुढ़ापे में जवानी का उत्साह... र१३ 
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बढ बुद्रापे में जवानी का उत्साह 


एक अंग्रेज बहन लिखती हैं 





... भके आपसे एक प्यारी स्विज बुढ़िया की बात कहनी.है। उसकी 

ह ः उम्र ७० वर्ष से भी अधिक है, पर फिर भी वह “विलेनिब? के सामने 
. अपना सारा समय चरखा चलाती और बुनती रहती है, मेरे पत्र के जवात्र 

सा में वह ( फ्रेंच भाषा ) में लिखती हैं---“जाड़े का आरम्मकाल है, बर्फ े 

_.. पड़ना आरम्भ हो गया है जो महीनों हमारे साथ रहेगा और सुझे अब 

.. करवे पर काम करने के लिए. काफी समय मिलता रहेंगा | ६६ मिनद के. 

दो ढुकढ़े तैयार करने के लिए मेरे पास कई दिन से फरमाइशों रखी हुई 

क्‍ उन्हें तयार करने के लिए मुझे ऐसे ही लम्बे समय की जरूरत थी 

व क्योंकि अब (७५ साल ) की अ्रवस्था में में जल्दी-जलदी थक जाया... 

करती हूँ ।? इस बूढ़ी माँ का जीवन संतुष्ट और शान्तिमय जीवन का एक ०, 

. बढ़िया-से-बढ़िया नमूना है, जो कि प्रत्येक किसान का होना चाहिए | गर्मी ! गा, 
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. पर या बारिश आ जाने पर वह बीच बीच में चरखा या करघा भी चछाती... 
.. रहती हैं| पर जाड़े में जब कि जमीन बरफ से ठक जाती है। वह सारा... 
० | ः दिन यही कताई बुनाई करती है। आप उससे यह करघा आर चरखा ॥॒ ट ः | |; . 
४ छुड लीजिये और उसकी दशा बिगढ़ी। पर इस उद्यम के कारण उस क्‍ के द 
. पहाड़ी के सब किसानें में वह सबसे अधिक सुखी और आनन्दमय प्राणी 
है | क्यो ! इस लिए कि उन सब में केवछ उसीने इस पुराने उद्यम को रा 
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पकड़े रखा और इसलिए केवछ उसी का जीवन सम्पूण और सच्चा मी ._ 
है | उसकी एक छोटी-सी तसवीर में आपके पास भेजती हूँ। 


.._ “एक लडकी के ड्/ेंड पर बैठी हुईं वह अपने एक बकरे को प्यार कर. । 
रही है। इससे आपको उसके प्यारे, बूड़े प्रसन्‍न चेहरे की कुछ कल्पना... 
हो सकेगी। पास खड़ी हुईं युवती उसकी पतोहू है |”? 


कम क्‍ . यह सुन्दर तसवीर मेरे पास है। पर मैं उसे “यंग इंडिया? में प्रकाशित ह 
- नहीं कर सकता । तसवीर की न्यूनता को पाठक अपनी कल्पना से ही पूर्ण. 
कर लेंगे। ध्यान देने की बांत है कि यन्त्रो' के प्रभाव के नीचे दबे, हुए... " 
उन पश्चिमी देशों में मी ऐसे लोग हैं, जो चरखे और करघे द्वारा, जो... 

. 'कि एक समय प्रधान और सावंभौम यहोद्योग थे, सच्ची शान्ति प्रात कर रे 
.. सकते हैं और जब कि यह दृद्ध महिला इस ७४ वर्ष की अवस्थामें भी इस ... 
जप है उद्यम के कारण जवानी के उत्साह को अ्रनुभव करती है और उससे केवल 
... आजीविका ही नहीं, बल्कि शान्ति मी प्राप्त कर रही है, तब मला, उस . 
द ... उद्यम की इस देश में कितनी अधिक आवश्यकता है, जहाँ हाँ बिरलों .. 
.. हही स्त्रियाँ ७५ वर्ष तक पहुँचती हैं। जहाँ अधिकांश बहनें ५८ वर्ष के पा, 
. अवस्था में ही जबरदस्ती बूढ़ी हो जाती हैं और जहाँ देश की करोड़ों रा 
.। ..._ बहनों को घर बैठे तिर्दोध काम करके मिलनेवाली शान्ति की ही नहीं. ः 
रा < बल्कि उस भूख के भेढ़िये को भगाने के लिए ही किसी आजीविका की _ ०. 
 जेहद जरूर है । 





बुढ़ापे में जवानी का उत्साह. रश्थ 
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नहीं उस प्यारी स्विज बुढ़िया की तरह चरखा चलातीं, ओर शान्ति को 
प्राप्त कर लेतीं ! उन्हें यह कहने से कौन रोकने जा रहा है १. 


 श्टूष८ूए या ९० के करीब-करीत्र इसी प्रकार का एक प्रश्न इहे कहे 
. किन्तु असम्य दिखाई देनेवाले अंग्रेज ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से पूछा था | 


... जब वे अंग्रेजों की किसी सभा में व्याख्यान दे रहे थे। बाबू स॒रेन्द्रनाथ 


से--बन्नाल के तत्कालीन बेताज के राजा से--उस भत्ते आदमी ने जो 
कि जानबुल ऐड कम्पनी का एक सदस्य था पूछा कि यदि यह ठीक है 
कि भारत स्वाधीनता चाहता है, तो उसे कौन रोक रहा है १ यह कैसी बात 


है कि उन्हांने ( शक्तिशाली जानबुल कम्पनी के इतने सदस्यों में से किसी 


ने भी ) सिर फुटोवल की तो बात दर रही, खिढ़कियों की तोढ़-फोड़ तक्‌ 


.. की बात नहीं सुनी, जैसी की वे ( सदस्य ) अपने दिन की वस्तु न मिलने... 
... पर ऐसे मौकों पर किया करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, अखबारों ने... 
.... बक्ता के उत्तर को नहीं छापा है, श्रोताओं के बीच से केवल “क्या कही” द 
..._ “क्या कही” की आवाज का उल्लेख है। किन्तु उस सच्च अज्ञरेज ने सुरे- 
पा न्द्रनाथजीसे जो सबोल्ल किया था, वही आज मी पूछा जा सकता है। और 


साथ ही यह भी हम जानते हैं कि यह सवाल स्वाधीनता की पुकार का 


.... जवात्र नहीं हो सकता । शायद हम स्वाघीनता की प्राप्तिके माय को नमी... 
.. जानते हैं ! या उसे जानकर भी उस पर अमल करने की हम में इच्छा... 
या शक्ति ही न हो । फिर भी स्वाधीनता की पुकार तो न्याय और स्वामा- । 
... बिक ही है और चाहे वह कितनी ही नाकामयात्र हो, वह स्वाधीनता की... 


* . पहली सीढ़ी तो जरूर है | 
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... पर जन्न इन करोड़ों के भूखे मरने की बात कही जाती है, तबये 
अशानी निन्‍दक इस बात को भूल जाते हैं कि वे करोड़ों गरीब तो काम या... 
रोटी के लिए. पुकार मचाना भी नहीं चाहते । इसीलिये तो अँग्रेज इतिहास- 

: कार के साथ साथ हम भी उन्हें 'गूँगे? कहते हैं। और इसीलिए हमें (और 
. निंदकां को भी) उनकी ओर से आवाज उठानी पढ़ती है। हमें उन करेंडें 

गूँगें को पहला पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। ओर वे नहीं, हम ही उनकी इन क्‍ 
भयंकर गरीबी और अज्ञान के लिए जिम्मेदार हैं । वे तो बेचारे यह... 
जानते भी नहीं कि तुम्हें कया चाहिए; क्‍योंकि वे जीते हुए भी मरे के 
समान हें । । 





. उन अस्पृश्यों से यह कहने की किसी में हिम्मत है, कि यदि तुम .. 
जीनत “चाहते हो। शो ते जो तक शोर रोकता देह पमासों बह. 
शान्तिशील और चिरसहिष्णु है । जालिम को वह उसकी कब्र खोदने देता 
हे | हाँ समय-समय पर वह झत्यु की चेतावनी बराबर दे दिया करता है। 

हम कह सकते हे ओर न्यायपूवक कह से क्र्तें हर कि यद्यपि उस 
अँमरेज का ताना सैद्वान्तिक दृष्टि से ठीक ही है। परन्तु अँग्रेजों के मुँह 
से यह प्रश्न शोभा नहीं दे सकता जब कि हममें से हरएक आदमी अपनी 
लाचारी को महसूस करते हुए भी स्वाधीनता को प्राप्त करने की अपनी. 
स्वाभाविक इच्छा को प्रगट कर रहा है । 
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एक बहने की कठिनाई 
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एक बहन की कठिनाई 


एक बहन लिखती हैं :--- 
. साल भर हुए मैंने आपको हर एक के लिए. खादी पहनने की 


आवश्यकता पर जोर देते हुए सुना था और फिर तय किया कि उसपर 


अमल किया जाय | लेकिन हम लोग गरीब हैं। मेरे पति कहते हें कि 
खादी कीमती होती है । महाराष्ट्र में रने के कारण मुझे ९ गज लप्बी 


... साढ़ी पहननी पड़ती है। यदि मैं अपनी साढ़ी ९ गज से ६ गज लम्बी 
_ कर लूँ तो बहुत बचत होगी, पर बुज्ुं्ग छोग ऐसी बात सुनना भी नहीं 
.._ पसन्द करेंगे। मैं उनसे वादविवाद करती हूँ कि खादी पहनना सबसे 
.. महत्वपू्ण है; पहनने के ढज्ञ॒ और उसकी लम्बाई का कोई महत्व नहीं 
.._ “परन्तु सब बेकार । वे कहते हैं, मैं युवती होने कारण इन नयी विचारधारा 
ः को अपनाती हूँ । लेकिन मेरा ख्याल है कि यदि आप मेरे पास खादी. 55५ 
। . पहनने पर जोर देते हुए ( पहनने के टक्ल का विचार न करते हुए) 

.. लिख, तो वे मान जायेंगे |? 


मैंने बहन को उत्तर मेज दिया है । लेकिन उस कठिनाई के बारे 


.._यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की कठिनाई... 
.. अहुत-सी और बहनें भी कर रही हैं। यह खत लेखिका की देशमंक्ति का. हे 
... अभाव है, क्योंकि बहुत-सी ऐसी ख्त्रियाँ नहीं हैं, जो स्वयं पहनने के ढक... 5, 
._ “को महत्व न देने की ओर रिवाजों के खिलाफ चलने के लिए कंदम बढ़ायें... 
क्‍ हे शेसी बहनों और भाइयों की संख्या बहुत अधिक होगी कि प्रसन्नता पूर्वक 
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श्श्ट्‌ ... महिलाओं से 






जाना ाक न्याय कम्कान पाकर कारक का भाप रा कप पानआानया आम सान शान पान कन्या आशा कान सन कन्का कम रपकुम कक कण जल ह 


स्वराज्य हासिल' करना चाहेंगे, यदि वह बिना किसी प्रकार के कष्ट सहन 
किये या खच के ओर अपनी परानी प्रथांश्रों को मानते रहकर मी---चाहे' 
वे उचित हों या नहीं--प्राप्त किया जा सके | 


... परन्तु खराज्य ऐसी सस्ती वस्तु नहीं है । स्वराज्य प्राप्त करने का अथ 
है--अपने भीतर आत्म-त्याम । प्रान्तीयता की मावना का त्याग करते हुए 

का अभ्यास है । प्रान्तीयता राष्ट्रीय स्वराज्य प्रास करने के ही माग में बाधक ठ 
नहीं, परन्तु प्रान्तीय राज्य के प्राप्त करने में मी पुरुषों की अपेक्षा ज्वियाँ ' 
ऐसी भावनाओं के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। वैविध सीमा तक अच्छा... 

है, लेकिन यदि सीमा पार कर जाय और संस्कार और प्रथाएँ विविधता 

के नाम पर प्रदर्शित किए जायें तो वह रां्ट्रीयता को दमन करनेवाला होगा।. 
..._ दक्षिणी साड़ी एक सुन्दर वस्तु है, परन्तु ऐसी सुन्दरता राष्ट्र का बलि- . 
.. दान करने से मिले, तो उसे समाप्त कर देना होगा। यदि पंजाबी आधी. 
..._ या छोटी साढी पहनने का कच्छ का दक्ष खादी को सस्ता बनायें और सब . 
.._ के लिए सुगम करें, तो उसे ही कल्लात्मक सममना चाहिये। दक्षिणी, 
2 शुजराती, कच्छी, बंगाली सभी साड़ी पहनने के राष्ट्रीय द्ग हैं ओर इनमें 
रा क्‍ से हर एक उतना ही राष्ट्रीय है जितना दूसरा । ऐसी दशा में जिस दक्क 
पा, शिष्टता का ध्यान रखते हुए, कम ख़ादी लगे, उसे अच्छा सममना हु 
- ज्वाहिए। कच्छी दल्न ऐसा है कि उसमें तीन ही गज कपढ़ा छगता है जो 
गुजरती लम्बाई का लगमभंग आधा ही है| इस बात का च्यान छोड़ दिया. 






एक बहन की कठिनाई. श्श्धः 
पूरी सारी। ऐसे राष्ट्रीय ढज्लों की अदला-बदली वांछुनीय हैं] 
.... सनावब्य लोग अपने पास सभी प्रकार के प्रान्तीय ढंगों वाले कपड़े 
..._ रख सकते हैं । यदि गुजराती लोग बज्ञाली अतिथियों का स्वागत बंगाली 
.. गरोशाक में और बज्ञाली लोग गुजराती अतिथियों का स्वागत गुजराती 
।  शोशाक में करें, तो बढ़ा अच्छा ओर राष्ट्रीय लगेगा, परन्तु ऐसा केवल 
.सनाव्य राष्ट्रीयतवादी ही कर सकते हैं । गरीब और मध्यमवर्ग के राष्ट्रीयता- 
.._ वादी छोग, उसी प्रान्तीय दक्ष का प्रयोग करके गव॑ का अनुभव कर सकते 
.. हैं जो सस्ता पढ़े और खादी को सुगम बनाये। उसमें भी उन गरीब-से- 
.._. गरीब आदमी के पहनने के ढंग का ध्यान रखना चाहिये। 
.._ खदेशी का अर्थ यह नहीं कि अपने ही गन्‍्दे तालाब में ड््बे 
_ बरनू उसे समुद्र की शाखा बनाये, जिसे राष्ट्र कहा जाता है | यह तभी 
. सम्भव है जब यह पवित्र रहे | अतएव ऐसे ही ग्रान्तीय या स्थानीय रीतियों 
. को राष्ट्र भर में विकसित करना चाहिये जो अपविन्न या अनेतिक न हों । 
2 और फिर ऐसा हो जाने पर राष्ट्रीयता मनुष्यता में परिवर्तित हो जाती है। 
हा .. जो बात पहनावे के मामले में लागू हैं, वही भाषा-मोजन के भी 
.. खेषय में | उचित अवसर पर जैसे हम दूसरे प्रान्तों के पहनावे ग्रहण कर | 
.- सकते हैं, उसी प्रकार भाषा या अन्य वस्तुएँ भी | परन्‍्तुआजकल तो जान... 
कर या बेजाने अंग्रेजी को अपनी मातृ-भाषरा की अपेत्षा अधिक महत्व. । 
देने के निरर्थक विनाशकारी और असम्भवकार्य में तमाम शक्ति बर्बाद हो... 
रही है। दूसरे प्रान्तों की भाषाओं की अपेक्या तो अंग्रेजी को कहीं अधिक... . हे 
महत्व दिया जाता है । क्‍ रा. 











श्२्‌७० हा . महिलाओं से 
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तिरपती से एक बहन॑ लिखती हैं :-- 


मद्रास के आन्दोलन की सफलता में सचसे अधिक बाधा डालनेवाली । 
र्त्ियाँ हैं | उनमें से बहुत सी ग्रतिक्रियावादी हैं। और बड़े घरों की बहुत 
सी ब्राह्मण ब्रियाँ पश्चिमी दुर्गंणों का शिकार हो चुकी हैं | वे दिन में कम- 
 से-कम तीन बार कॉफी पीती हैं और इससे भी ब्यादा पीना फ़ैशनेबुल 
"समभती हैं । पहनावे के मामले में भी उनकी हैसियत इससे अच्छी नहीं। 
उन्होंने घरेल सस्ते कपड़े पहनने छोड़ दिये हैं और कौमती विदेशी कपढ़ों 

' का प्रयोग. करती हैं। जवाहिरात के मामले में ब्राह्मण-ज्रियाँ सभी से 
आगे हैं | ब्राक्षणों में श्रीवेष्णब सबसे ज्यादा पाप करती हैं | जब कि परुष 
: पवित्र जीवन ग्रहण करने का प्रयत्ञ कर रहे हैं, हमारी जख्रियाँ और भी 
..._ खर्चीली होती जा रही हैं | पूजा के लिए मन्दिर जाते समय उन्हें सादी 
..._ और सादे पहनावे का ख्याल नहीं होता। वे अधिक-से-अधिक खर्चाले 
_ जवाहिरात और उससे भी खर्चाले फोते इस्तेमाल करती हैं। मैं ऐसी 

.. बहुतनसी ह्रयों को जानती हूँ, जो केवल इसलिये मन्दिर नहीं जातीं कि 

. - उनके पास वेशकोमती कपड़े और जवाहिरात नहीं हैं हा 

























.... मुझे यह सोचने की इच्छा नहीं कि ऊपर लेखक ने जो लिखा हैं 

 ( जो स्वयं एक असहयोंगी हैं, वेष्णवी वकील हैं ) वह पूर्ण रूप से सत्य 
.. है, में ऐसा मानने को तैयार नहीं कि तामिल स्त्रियाँ औरों की: 
.._ तड़क-भड़क पसन्द करने में आगे हैं | फिर भी यह पत्र तामिल सि 
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तामिल' बहनों के विषय में और 
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लिये एक चेतावनी होनी चाहिये | उन्हें चाहिये कि प्राचीन सादगी की. 
ओर चलें और निश्रय ही ईश्वर तड़क-मढ़क के पहनावेवाली छ्ल्ियों की 


.. अपेदा उनसे अधिक प्रसन्न होगा जो आनन्‍्तरिक पवित्रता के द्योतक रूप से 


प्रवित्र खादी की सारी पहनेंगी। हमारे मन्दिर दिखावे के लिए नहीं हैं, 

_ बल्कि सादगी और विनम्रता प्रदर्शित करने के लिये, जो उपासना की 

... भावना प्रकट करते हैं । मद्रास प्रेसीडेन्सी में स्त्रियों के बीच लगातार जिस 
. बुराई की शिकायत की गयी है उसके बारे में प्रचार होना चाहिए । 


बहनों के विषय में ओर 


कह बसबा आएं के बहोत मे कियाहे - 
ता क्‍ ..  2“तमिल में खादी का उतना प्रचार नहीं है जितनां और जगहों में 
रे - है, क्योंकि वहाँ की स्त्रियां खादी नहीं पहनतीं | इसीलिए चर्खा भी अधिक 


... नहीं दिखाई देता । यहाँ विवाहित स्त्रियाँ सादे सफेद कपड़े नहीं पहन. 


रा सकतीं | वे सिफ रंगी हुई साढ़ियाँ ही पहन सकती हैं। प्राचीन काल में 


: स्त्रियाँ सूती कपड़े ही पहनती थीं। और उनमें सबसे गरीब लोगों को छोड पा । हा 
| । कर, वे सूती साड़ी से नफरत करती हैं ओर सिल्क की साड़ी पहनती न 
रे 2 पहले तो कोरानाडू में सिल्क की साढ़ियाँ बनती थीं, और फिर कॉजीवरम 


.. में भी और वे भारतीय रंग में रैगी जाती थीं। उनका मूल्य १०) से ३०) 
< तक होता था। उनका कभी-कभी प्रयोग होता था। बाद सें बंगलौर की. 


शावियों ऑ अंमेजी वा जर्मन रगो से हैंगी जाती हैं. हारे बोजारों जेंडर... 
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गयीं, जिनकी कम-से-कम कीमत ५०) होती है । इसको वजह से ब्राह्मण 
गृहस्थों को बढ़ी परेशानी है, क्योंकि घर के सभी परिवारों के पहनने के 
लिये यही लेना पढ़ता है, और रोजाना यही पहनने के लिये तो कई एक 
। .. साढ़ियाँ खरीदनी पढ़ती हैं। शादी के मौके पर मेंठ करने के लिये उपयुक्त - 
..._ साइ् का दाम कम-से-कम १० ०) तक पहुँच जाता है। खासकर इसी 
.... कारण बहुत से घर मिट जाते हैं। और यह विनाशकारी रोग, जो ब्राह्मणों 
तक ही सीमित था, अब और जातियाँ में भो फैल गया है 
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.. खर्चे के अलावा दूसरा भी दृष्टिकोण है । आराम और सहूलियत का - 
सिल्क न सोखनेवाला और भारी कपड़ा है, इसे पहनकर खाना बनाना - 
या काम करना मौत का ही सामना है। यहाँ पर एक या दो महीनों को. 


छोड़कर सदा गर्मी रहती है ओर कीमती साड़ियों को ज्यादा घोया भी नहीं: 
जाता है, क्योंकि इससे उनका रंग खराब हो जाता है ओर वे सिकुद मी. 


“ जाती हैं। पसीने और उसकी बदबू तो भयानक होतीह। ० 
। .... बहुत से घर जो बर्बादी के करीब हैं, आपके बड़े अनुग्रहीत होंगे, यदि 
. आप छोगों को सादगी, आराम और मितव्ययिता की ओर ले जाँच । 











मैं संवाददाता से सहमत हूँ कि तामिल स्त्रियाँ अपनी सिल्क की साडी ' 





एक सुन्दर सेविका इस संसार से उठ गयी 


सारा-का-सारा विदेशी होता है। लोगों को अजनवी मालूम होगा, पर 
खादी जो शोषक होता है, उन बच्तनों को अपेक्षा जिसे लोग इतना पसन्द 
करते हैं, कहीं ठण्ठी होती है। मेरी आशा है कि तामिल-नैतिकता की 


.._ उच्च धारणा स्वदेशी के कठिन विषय में भी फलीभूत होगी और लोग 


े विदेशी वल्नों को पूर्ण बहिष्कार की नैतिक आवश्यकता को समझेंगे ओर 
. चरखे को अपनाएँगे। मद्रास और आसख्म्र के घूप से पिधछते हुए मैंदानों 
में चरखा-संचालन से अधिक उपयुक्त कोई व्यवसाय की कल्पना नहीं की 
जा सकती । द्वविढ़ प्रदेश से बहुत से लोगों को बाहर जाना पढ़ता है ओर 


.. बहुत से लोग निधन भी हो गये हैं | चरखे के आ जाने से यह बन्द हो 
... जायगा | यदि कुछ भी छागत न हो, तो भी भारत के गरीब- किसानों का 


पा _पात्नन केवल खेती नहीं कर सकती है । 


आए 


एक सुन्दर सेविका इस संसार से उठ गयी... 


मा सन्‌ १९२१ में बेजवाड़ा की एक बढ़ी स्त्रियों की समा में मैंने अकेले... 


... खद्दर पहने एक लड़की देखी थी, जो सभा का संरक्षण कर रही थी, शान्ति... .. क्‍ 
.._. स्थापित कर रही थी ओर बढ़ी हृढ़तापूर्वक इधर उघर आ जा रही यी।..._ 
... सबसे पहले उसीने अपने जेवरात, कंकढ़, एक भारी सोने काहार दिये... 


_थे। “तुमने अपने माँ-बाप की आजा ले ली है १” मैंने पूछा जब कि वह... 
.. अपने जेवरात मुके दे रही थी। उसने उत्तर दिया, “मेरे माता-पिता मुझे . . 
"नह रोकते ओर मैं बैसा चाहती हूँ, वैसा करने देते हैं ।” अन्‍्नपूर्यदेवी 


अंग्रेजी खूब बोल लेती थीं। उसे वेथ्युन कालेज, कलकत्ता में शिक्षा मिली 














२२४७: हि महिलाओं से 
२२४ पर 
जे जी अीफड नल 5 53.2 ५ ५ न््च्ध्््क्शक्क्ल्न्ल्लज्लजिज लत पलट पल पतला तक, 


थी । स्त्रियों की उस बड़ी सभा में वह घूमती थी और चन्दे तथा जेबरात हि 
ले आती थी | उस समय से लगातार वह इस आन्दोलन थी बल्कि... 
उसने अपने को इसीलिए समर्पित कर दिया था | कोकोनाडा की स्त्री ख्यं- 
सेविकाओं की वह कमांडर थी और उसके आश्चर्यजनक कार्यों को लोगों 
ने बड़े महत्वपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। अ्रभाग्यवश वह इस समयः 
अच्छे स्वास्थ्य में न थी | उसका विवाह श्रीयुत मग़ुन्ती बापी नीड़ बी० 
स० सी» से हुई थी। कोयम्बट्र में एकाएक उसके देहान्त के कई दिनों... 
बाद मुझे एक तार मिला कि वह इस संसार से चल बसी थी। और 
भरी नीडू का एक पत्र भी मिला है जिससे ये उद्धरण मैं दे रहा हूँ 


“आखिर में जिसकी सम्भावना थी, वह घटना घटी ही। यह मेरा दुर्भाग्य 
है कि मेरा पहला पत्र आपके पास आपके विशेष..... -फीयकंर्ता और मेरे 
साथी अन्नपूर्णा की असामयिक मृत्यु का ढुःखद समाचार लेकर पहुँच रहा. 
है आपके आखिरी मद्रास भ्रमण के दौरान में हम लोग जब श्रीनिवास | 

. गर के घर पर आपसे मिलने गये थे, तो ( मुझे अच्छी तरह याद है ) 
ा क्‍ आपने मुझसे उसके स्वास्थ्य के विषय में बताते रहने को कहा था | और 
.... उसे दवा कराने के लिए अहमदाबाद भेजने की सलाह दिया था लेकिन. 
5 । . मैं उसके स्वास्थ्य के विषय में आपको चिन्तित करना नहीं चाहता था |. 
.._ आपने हम लोगों को जो सलाह दी थी | ( मेरे लिए उसका सुन्दर सेवक 
.. होना, उसके लिये अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना और साहस 
... रखना ) उसे हम निरन्तर पालन करते रहे | जो भी ५४ मनुष्य के लिये सम्भवः 



























एक सुन्दर सेबिका इस संसार से उठ गयी 


जम बट 9 फिट, क्‍ा कि शार कली ५०५. बा आम मा लक सम आम की तन आम आम आम 00 


“उसके देहान्त से आपके असहयोग-आतन्दोलन का एक विशेष हंस 
है | उसने अपना सब कुछ बेशकीमती बस्तुएँ यहाँ तक कि वह अँगूठी जो 
. मैंने उसे विवाह में दी थी--शादी का सम्पत्ति सुन्दर वस्त्र, तड़कीली- 


. भड़कीली आदतें, साहित्यिक रुचियाँ, स्वास्थ्य और अब अपना जीवन भी 


.._ देश को समपित कर दिया | 


. “उसका आपमें जो अनन्त विश्वास था, उसीके कारण वह आपके 


.. स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का पालन करती रही । आपकी असंत॒ुलित फलों 
... की लूराक से, जिसे वह ६ महीने धार्मिक रूप से सेवन करती रही, उसकी 
.... सुन्दर शारीरिक गठन गिरने छगी और फिर कभी ठीक न हो सकी । 


“पहात्माजी, मैं इतना निर्दयी नहीं कि आपके ऊपर दोषारोपण कर 


.. रहा हूँ । मैं,तो एक बात कह रहा हूँ। एन० सी० ओ० आन्दोलन में 


का 


.. अचार का कार्य करने सें ही उसका ध्यान स्वास्थ्य की ओर से हट गया .. 

। . था | उसने अपनी गलती जानी, परन्तु तब काफी देर हो चुकी थी, जिससे. 

। उसे अपने प्राण देने पड़े । आपने उसे एक खत में लिखा था।” “मैं 

न .._ सदा जानता था कि खदर-प्रचार के लिये तुम बड़े चाव से काम करोगी |”. 

ह । . मेरे संयुक्त-राष्ट्र से वापस आने. पर मेरे पैरों पढ़कर उसने सबसे पहली ५ 

... प्ाथना मेरे खद्दर पहनने के लिए की | अपने घट, कमीज, निकर तथा... जा 

... अन्य विदेशी बस्त्रों को मैं नहीं अपना सकता था। मुझे इतनी मी... 

| आशय न थी कि उन्हें एलोर में अपने घर में रहने दूँ | अमरीका के एक... 

पत्र में उसने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने की तथा आजीवन खदर 
... पहनने की प्रतिशा का जिक्र किया था | उसे सफलता भी मिली। आधी: 
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तेश्ञा का पालन अब मेरे लिये है | जब वह चमड़े और शरीर तक ही 
ह गयी थी ओर उसे मोटी खद्दर की साड़ी से बढ़ा कष्ट हो रहा था, तब 
भी उसने खद्दर न छोड़ा । सोभाग्यवश उसकी अन्‍्त्येष्ठि क्रिया भी खहदर 
ही लपेटकर की गयी ( जैसा कि हमारी जाति का रिवाज है )। सम्भ- 
वबत: वह दसरे छोक में भी इसका प्रचार करना चाहती थी 
“जब में अमेरिका जा रहा था, तब उसने मुझसे कहा था, आप चाहे 
मुझे भूल जायें, लेकिन अपने देश को न भूडियेगा |?” यदि वह अपने 
भंयड्डर रोग से अच्छा होना चाहती थी तो अपने देश की सेवा के छिये 
अपने पति की सेवा के लिये नहीं । यही लंचुय था, जिसके बल पर हम लोगों 
के निराश हो जाने पर भी वह महीनों जीती रही । अन्त तक उसे आशा 
थी | आखिरी ऋण में भी ( 'इन्जेक्शन? से होश आने पर ) वह डाक्टर 
को चुनौती देती रही कि वह बच जायगी, किसी भी दशा में न मरेंगी | 
बह देश पर मरने के लिये जीवित रही और जीवित रहने के लिये मरी 
... €म चाहते हैं, उसने जो कुछ स्त्रियों पर लिखा है, रामकृष्ण के 
हे रा उपदेशों का बंगला से अनुवाद तथा उसके कुछु पत्रों की उचित प्रका- 
शनमिले।.... दे ० पक. क्‍ | ० जा, 2 हा 























स्त्रियाँ और जवादिरात 
अर्धाज्िनी ने मुझे शोक-असित निराश और वियोगी छोड़ दिया ओर उसकी 
कमी कभी पूण नहीं हो सकती 
इसमें सन्देद नहीं कि मेरा एक भक्त-शिष्या से कहीं बढ़ा हास हुआ... 
द हे है | मुझे मारतवर्ष भर में जिन पुत्रियों पर अधिकार का सौभाग्य प्राय है, 
... अझनमें से एक न रही, ऐसा मैं महसूस करर और वह इनमें से 
. श्रेष्ठमम पुत्रियों में से एक थी | वह कभी अपने विश्वास से न डिगी, और क्‍ 
बारितोषिक अथवा प्रशंसा की आशा किये बिना कार्य करती रही । मैं 
चाहता हूँ कि बहुत सी पत्नियाँ अपनी पवित्रता ओर एकाम्र भक्ति से अपने 
. प्रतियों पर वैसे ही अधिकार स्थापित करेगी जैसी अन्नपूर्णा ने किया था | 


उन्होंने जो उलछाहना, देश के लिये सेवा करने में अन्नपूर्या के अपने प्राख 
... अपण करने के वास्ते मुझे दी है, उसे मैं पसन्द करता हूँ। गुझे सन्देह 
ः हीं कि पूर्व इसके कि भारतवर्ष फ़िर पुरातन काल की माँति, जैसा करोड़ों 
... ज्ञोग विश्वास करते हैं, पवित्र और स्वतन्त्र हो, बहुत से युवक पुरुषों और 
... स्त्रियों को इसका अनुकरण करना होगा और अपने प्राण समर्पित करना 
.. . अड़ेगा। 


हे 
१ 
पे 


खत्रियां योर जवाहिरात 


..... एक तामिल स्त्री डाक्टर ने एक पत्र ओर भेँठ भेजी है, जिसका जिक्र 
है उस खत में आया है| वह पत्र मेंठ का महत्व बढ़ाता है. और दूसरों के 
_ डिये उदाहरण का काम दे सकता है । मैं संक्षेप में नीचे इसे लिंख रहा 

हूँ, ( समंपण करनेवाले, राज ओर स्थान का नाम छोड़ दे रहा हूँ । ) 
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“कुछ पंक्तियाँ आपके पास यह बताने के लिये लिख रही हूँ कि मैंने 
हीरे की अँगठी और एक जोड़ी 'इयररिज्ञ” जो १२ वर्ष पहले मुझे राज- 
कुमार की उत्पत्ति के अवसर पर राज से मिली थी, का पासल' भेजा है | 
मुके यह जान कर बढ़ा दुःख हुआ कि राजा का उसी स्थान से गुजरते होने 
पर भी आपको बुलाने का. साइस न हुआ | घुके पता चला कि ऐसा 
ग़वनसेंट के डर से हुआ | आप सोच सकते हैं, जब आपके जाने के बाद 
उन जवाहिरातों को जो मेरे साथ रहे थे, देखकर मेरे हृदय में कैसी भाव-- 

: नाएँ उत्पन्न हुई होंगी । उन्हें देखकर मेरा जी गुस्से से भर गया! और फिर 
वह गुस्सा लाखों भूखी जनता के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो गया, 
जिनके विषय में यहाँ आप बोले थे । मैंने अपने से कहा, “क्या ये जवा- 

..हिरात गरीबों के पैसे से नहीं बने हैं ! मुझे इन्हें अपने पास रखने का कौन 

अधिकार है ! फिर मैंने उन्हें आपके पास मेज देने का निश्चय किया। 

. आप उन्हें खादी के छिए. प्रयोग कर सकते हैं, जो मेरे बक्स के कोने में 

पड़े रहने की अपेक्षा कहीं उत्तम उपयोग है। एक मित्र ने उनका मूल्य 

० ०) लगाया है, इसलिए उनकी उतने को बीमा को गयी है| मुम्े 

- आशा है कि परिस्थिति में ये आपके पास भेजे गए हैं, उन्हें जानकर 

हू कोई सज्जन और अधिक मूल्य देंगे | इस पत्र को आप जैसा चाहें, वैसा. 


डा 
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छियाँ और जवाहिरात 


आग बरी लए हट कब अत ल्‍टए,,/ह 4 आज बि 05... % 5.5५, ५... ३... कह आज 


उन गरीबों के भी मसले पर भी जोर दिया है, जिनसे उन्हें अपनी सम्पत्ति 
मली है | इसमें सन्देह नहीं कि खादी का राजनैतिक महत्व है, परन्तु हम 
. ऐसी दशा में कमी नहीं पहुँचे हैं कि गवर्नमेंट आसानी से उसे गैर-कानूनी 
.._ घोषित कर दे । हर मनुष्य का भरा चाहनेवाछा आन्दोलन राजनैतिक रूप. 
में लायां जा सकता है, लेकिन उस दशा में भी मला चाहनेवाले रूप का 
बहिष्कार हो तो बड़े दुःख की बात होगी । यह भी सत्य है कि केवल यही 
शैसे राजा नहीं, जो खादी का समर्थन करने और मेरे जैसे जनता के सेवक . 
... के प्रति उदारता प्रदर्शन करने से डरते हों। यह भी अच्छा है कि राजा... 
.. द्वारा किये गये मेरे बहिष्कार से यह भेंट मिली। किन्तु मैं चाहता हूँ कि... 
.... जो बहनें मेरे इस लेख को पढ़ें, वे यह अनुभव करें कि दान करनेवाली 
के .._ इस स्त्री को अलग रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे उसको इस बात... 
का मौका मिलता है कि भूखों मरनेवाले लाखों मनुष्यों के प्रति अपने... 
... कर्तव्य कां वह अनुभव कर सके । बिलकुल साऊ है कि जबतक बेकारी 
...._ के कारण छाखों आदमी और औरतें भूख से मरते रहेंगे, बहनों को कोई या 
..._-अधिकार नहीं कि अपने शरीर के सजाने के लिए या सिर्फ अधिकार के... 
रा. ही लिए बहुमूल्य जवाहिरात का प्रयोग करें | यदि भारत की केवल सम्पन्न... 
._'स्त्रियाँ ही समी तडकीली-मड़कीछी सजावट छोड़कर खादी का प्रयोग करने . हा 
..._-छगें, तो उन्हीं से खादी ओआलन्‍्दोछन की घन के आवश्यकता पूर्ण हो सकति 
हा रा है मैं उस नैतिक परिणाम की बात नहीं कह रहा हूँ, जो मांरत की घनी ह 
2 2 स्त्रियों का यह कदम राष्ट्र या भूखी जनता पर डालेगा । । 
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...._ एक अखबार में इस बात की कड़ी टीका की गयी है कि मैं जहाँ-तहाँ 
.._त्थियों से जेवर इत्यादि भेंट करने की अपीछ करता हूँ. ओर इस प्रकार 


.... दान में मिली चीजों को नीछाम कर देता हूँ । वास्तव में, मैं तो यह पसन्दः 
..... कहूँगा; कि सभाओं में उपस्थित होनेवाली हजारों बहनें, अगर सारा नहीं 
तो अपना ज्यादा-से-ज्यादा जेवर उतार कर मुझे दे दें। इस देश में जहाँ 
करोड़ों आदमी पेट की ज्वाला से जल रहे हैं, अधभूखे रहते हैं, जहाँ छग-... 
मगर ८० फी सकढ़ा लोगों को यथेष्ट पुष्टिकर भोजन नसीब नहीं होता, वहाँ 
आमूषणों का पहनना आँखों को एक अपराध की तरह खयकता है । भारत 
में स्त्री के पास ऐसी नकद सम्पत्ति बहुत ही कम होती है, जिसे वह अपनी, 
कह सके, जो आभूषण वह पहनती है उसके कह्दे तो जाते हैं, पर उन्हें: 
भी वह अपने स्वामी की अनुमति के बिना दे नहीं सकती, उसे देने का 
साहस ही नहीं होता | एक उत्तम कार्य के निमित्त अपनी खास चीज का 
दान उसे ऊँचा उठा देता है। इसके अलावा अधिकतर यह आभूषण 
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इन गहनों से मुल्क की भारी पूंजी रुक जाती जाती है। या इससे भी 
खराब बात यह होती है कि यह पूँजी दिन-दिन कम होती चली जाती है | 
. मेरा मत है कि आत्म-शुद्धि के इस आन्दोलन में स्त्री या पुरुष के आसू- 
.. चणु-दान से देश का स्पष्ट ही हित होता है। जो बहने गहने देती हैं 
. राजी-खुशी से ही देती हैं | मेरी यह शर्ते अवश्य रहती है कि जो आयू- 
घणु-दान कर दें वह फिर न बनवाया जाय। वास्तव में बहनें ने के 
. आशीर्वाद दिया है कि मैंने उन्हें उन व्यर्थ की चीजें से छुटकारा दिला 
.. दिया, जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था। और बहुत से पुरुषो' ने भी 
. मुमे घन्यवाद दिया है कि उनके घरों में सादगी छाने का मैं एक साधन 
रह हूँ 


सिंहाली स्त्रियों से 


.. सिंहाछी स्त्रियों की एक सभा में गांधीजी ने भारत के लाखों भूखे: 
.. लोगों के विषय में कह था 8 आक न 
... “जब महेन्द्र लक्ढा आये थे, तो आ्रात्मिक या शारीरिक रूप से मातृ- 
.._ भूमि की सन्‍्तानें भूखी नहीं थीं। उस समय हमारा सितारा बुलन्दी पर था. था 
_ और तुम छोगों ने भी उस गौरव में भाग लिया था। आज वे भूखों मर _ 3, 
रहे हैं और उन्हीं की ओर से मैं अपनी मित्ता की भोली लेकर यहाँ आया... 
हूँ । और अगर ठुम अपने को उनसे अलग नहीं मानते, बल्कि उनसे... 
संम्बन्ध स्थापित करने में गौरव अनुभव करते हो, तो ठुम झुके केवल 
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अपना धन ही नहीं, बल्कि जेवरात भी दो जैसा कि और जगहों में बहनों. 
ने किया है | जब मैं बहनों को जेवर से लदी हुई देखता हूँ, तो मेरी भूखी ः 
आँखें उनपर गौर से देखंती हैं | और उनके जेवरात माँगने में मेरा एक... 

_ अलग उद्देश्य है कि उन्हें जेबरों के पीछे पागल होने के रोग से बचाउऊँ 
मैं जेसे आजादी के साथ और बहनों से. व्यवहार करता हूँ, वैसे ही तुमसे 
पूछता हूँ, “वह कौन-सी चीज है जिसे ह्ल्रियाँ पुरुषों की अपेज्षा अपने. 
को अधिक सजाती हैं १” मेरे कुछ महिल। मित्रों का कहना है कि वे ऐसा 
: चुरुषों को प्रसन्‍न करने के छिये. करती हैं तो मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम... 
संसार में कुछ करना चाहती हो तो पुरुषों के प्रसतत करने के लिए अपने 
को सजाना छोड़ दो । अगर मैं क्री होता तो पुरुष के किसी भी ऐसे विचार 
'के विरुद्ध जो स्ली को अपना खिलौना समझें, आवाज उठाता | बौद्धिक रूप. 
से तुम्हारे दिल्लों में पहुँचने के लिए मैं स्त्री हो गया हँ। अपने स्त्री के. 
प्रति मैं जैसा व्यवहार करता रहा थां, उसके विरुद्ध व्यवहार करने का जब हि 
तक निश्चय नहीं किया, मैं उसके दिल में नहीं पहुँच पाया। अंतः मैंने. 
पति होने के कारण जो अ्रधिंकार अपने वश में कर रखे थे छोड़ दिये 
. .. और उसे उसके सारे अधिकार दे दिये। और आज तुम उसे वैसा हो. 
.._ सरल और सादा देखती हो जैसा मुझे । उसके शरीर पर कोई हार या. 
... बहुमूल्य वस्तु नहीं है। मैं तुम्हें भी उसी प्रकार करना चाहता हूँ । अपनी 
भक्त या भावनाओं के गुलाम मत बनो और न पुरुषों के ही | अपने को मत 
-सजाओ और सुगन्धित वस्तुओं तथा 'लेवेंडरः शत्यादि का खरीदना छोड़ 
-दो | यदि तुम्हें सच्ची सुगन्ध की चाह है तो अपने हृदय सें सुगन्ध उत्पर् 
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सिंहाली ज्लियों से. 


करो और फिर मनुंष्य नहीं, मनुष्यता ठुम से प्रसन्‍त होगी। वह तुम्हारा 
.. जन्म-सिद्ध अधिकार है| पुरुष ञ्री से उत्पन्न हुआ है । वह उसके मांस है 
.. से अपना मांस, उसको इंड्डियों से अपनी हड्डियाँ पाता है। तुम अपनी _ 
है स्थिति को पहचानो और फिर अपना सन्देश दो | * 


इसके पश्चात्‌ गान्बीजी ने उनके सामने सीता के पतित्रता का 
उदाहरण रखा और मिस श्छोसिन की कहानी बतायी, जिन्होंने अपनी 
... पतित्रता और निर्भीकता के बल से दक्षिणी अफ्रीका में ( पठानों, डाकओं 
. और स॑ दिग्ध चरिजत्रवाले लोगों को मिलाकर ) हजारों को सुसज्जित और 
5 संगेठित किया था और अन्त में यह बताया कि सच्चा सम्मान किसमें है | 
... तुस्हें सत्य है खेतों और बगीचों में काम करनेवाज्ी तुम्हारी बहनीं . 
. की केसो भयानक अवस्था है ? उन्हें अपनी बहन की जान कर उनके बीच. 
में जाओ और अपने स्वास्थ्य तथा सफाई के सान से उनकी सेवा करो। 
: ऐसा समभो कि तुम्हारा गौरव उनकी सेवा में है और क्या सेवा का कार्य 
. बम्दारे निकट नहीं हैं, ऐसे लोग है जो गुरडे हैं, पीनेवाले जो समाज के. क्‍ 
.. लिए घातक हैं। उनके बीच में निर्मीकता-पूर्वक जाओ और उनकी बुरी. 
._ आदत दूर करो | जिस प्रकार भमुक्ति-सेना! को कुछ लड़कियाँ चोरों 
. गुण्डों, जुआड़ियों और मधयों की गुफाओं में जाकर उनके पैरों पढ़ती हे. 
. और अपने नाना प्रकार के वत्नों से उन्हें ठीक रास्ते पर लाती हैं। इस 


: प्रकार की सेवा तुम्हारे जेबरों और बहुमूल्य वस्तनों की अपेज्ञा अधिक... रा 
सुसज्जित करेगा । फिर तुम जो रुपया बचाओगी और गरीजों में बॉँठेगी, ..... 


मैं उसका. संरक्षक बरूँगा मा 
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मेरी प्राथना है कि मेरा यह सन्देश तुम्हारे. हृदय में अपना 
स्थान बनाये 





श्चित त्याग 


गांधीजी के हरिजनन दौरे के दरमियान मद्रास में उनके हस्ताक्षर के 
लिए एक लड़की ने ५) का एक नोट दिया द 

गांधीजी ने कहा, “नहीं एक कंकण |” उस लड़की ने अपने 
कंकण उतार डाले और ५) का नोट भी दिया हा हद, 
.. गांधीजी ने पूछा, “क्या इसे देने के लिए तुमने अपने माँ-बाप 
आजा ले ली है ! अ्रगर तुम चाहो, तो अपने कंकण ले लो |” लड़की 
यह कह कर कि उसे वह निशानी के रूप में रखेगी, एक ले लिया। 
.._ “क्या तुम अपने माँ-बाप से नया कंकण नहीं माँगोगी !” 
- हड़की ने दढ़तापूर्वक उत्तर दिया, “नहीं? 


तो मुझे ले जाने दो! और लड़की मुस्कराती हुईं चली गयी 



































निश्चित त्याग करो 


पक ही की जता फेज कह जी, 


चघिद् 


.. अपने जेवरात नहीं, क्‍योंकि यदि कोई जेबर दूँ तो निश्चय ही उसकी' 
... जगह दूसरा मिल जायगा जो कि आप न पसन्द करेंगे | में अपने जेंबरात 
तभी दूंगी, जब इमेशा के लिए उनसे अलग हो सके ० 
.. “तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारा रुपया नहीं चाहता । रुपया तो 
.. तुम्हारे बाप से पा सकता हूँ, तुमसे तो जेवर ही लेना चाहता हूँ और 


शर्ते यह है कि उनकी जगह दूसरे न आयें | में शान्तिपूवंक उस दिन की... 
... प्रतीक्षा करूँगा, जब तम स्वयं आकर मेरे हाथों में उन्हें रख दोगी १” 


..... विजगापट्टम में स्ियों से त्याग करने के लिये जो शब्द कहे थे, वे _ 
.. विशेष गम्भीर भावनात्रों से पूर्ण ये । उन्होंने कहा : 


.. “इरिजन का प्रश्न आग है। आग में जितना भी घी डालो, उतना 


ही और चाहती है| इसी प्रकार इस कार्य के लिए जितना ही दो, उतना. 


.._ ही और चाहिए । जो इसके लिए देते हैं, वे लाम उठाते हैं, उनकी हानि... 

. नहीं होती । और जो नहीं देते वे, हारते हैं। देने से तुम्हें यश मिलता... 

रा है। और न देने से तुम अपने को ही खोती हो । क्योंकि युगों से स॒र्ण 
.. हिल्दू इरिजनों को दब्ाते चले आये हैं और अब यदि हमारे बुरे दिन... 

. आये हैं तो हरिजनों के प्रति किया गया व्यवहार इसके लिए छोटा कारण... रा. 

हे नहीं है, यह मेरा विश्वास है। इसलिए मारत की ब््रियों से में इस अछूत 7 


के भूत को अपने छृदय से निकाल भगाने को कहता हूँ । यह गलत है 


पाप है कि हम कुछ लोगों को अपने से नीचा समझें | मगवान की घरती रे 
पर कोई ऊँचा-नीचा नहीं है । हम सब्र उसीकेग्राणी हैं, ओर जिस प्रकार. 
माँ-बाप की निगाह में सभी बच्चे समान होते हैं, उसी प्रकार ईशंवर की... 
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फ््थ्ी 


आ्राँखों में सभी आणी अवश्य समान होंगे।. इसलिये मैं कहता हूँ कि मेरे 
कथन में विश्वास करो कि धर्म में अछूत के लिये कोई समर्थन नहीं 
“.... इसलिये मैं कहता हूँ, अपने पास के हरिजनों को अपने हृदय में जगह दो... 
...... अपने घरों में हरिजन बच्चों का स्वागत करो । हरिजनों के घर में जाब्रो, 
उनकी देखरेख करो और हरिजन स्त्रियों से अपनी बहनों की तरह बात 
चीत करो 0. 2 आह अति 
यह हरिजनों का प्रश्न विशेषकर भारत की र्त्रियों के लिए है। मुझे 
आशा है कि तुम इस स्थान को हिन्दू-ख्रियाँ, अपना कतंव्य करोगी। में 
... आशा करता हूँ कि तुममें से जो अंशतः या पूर्णरूप से अपने जेवर देना 
चाहें, देंगी | अगर तुम कोई भी चीज दो, तो उसकी जगह दूसरी न लेना 
... चाहिए मैं चाहता हूँ, तुम ख्यं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करो कि तुमने 
... इस काम के लिए कुछ दिया है जो रुपया या नोट से नहीं कर सकती 
क्योंकि वे तुम्हें माँ-बाप से या पति से मिलते हैं । परन्तु जेबर तुम्हारी 
अपनी सम्पत्ति है। जब ठुम बिना दूसरा लेने की इच्छा कें अपने जेवर 
मुझे देती हो तो यह निश्चित रूप से तुम्हारा निजी त्याग है। तुममें से 


सन्‍्देह का भाव समझ लिया है, मैं चाहता हूँ कि 


के ५३5) आप आर 


















'ल्षियों का सचा आमूषण 
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दरिनन दोरे में मैसूर की एक समा में गांधीजी ने कहा : 
.... “ज्री का सच्चा आभूषण उसका चरित्र है। धातु और पत्थर कभी 
.. सच्चे आभूषण नहीं हो सकते । अपने गुणों के कारण सीता और दमयन्ती 
हमारे लिये अमी तक पवित्र हैं, ( यदि पहनती भी रही हों तो भी ) अपने 
. आपदमृूषणों द्वारा नहीं। तुम्दारे जेवर माँगने में मेत और भी उद्देश्य है ! 
. बहुत सी बहनों ने कहा है कि अपने जेवरों से अलग होने पर उन्हें और 


... आनन्द मिलता है |” दूसरी सभा के पहले उन्होंने कहा, “मैंने इसे कई 


_. प्रकारसे सुन्दर कार्य समझा और कहा है। जबतक अपनी सम्पत्तिका पर्याप्त 
... अंश गरीबों और असहायों को न दे दे, किसी भी ञ्ली को घन रंखने का 
... अधिकार नहीं है। यह एक धार्मिक और सामाजिक अनुग्रह है, और 
हर _भगवद्गीता में इसे त्याग कहा गया है । जो त्याग नहीं करता, वह चोर 
. है। गीता ने कई प्रकार के त्याग कहें हैं, ओर. गरीबों तथा असहांयों की 
..._ सहायता से बढ़कर कौन-सा त्याग हो सकता है ! हमारे लिए तो नीच-ऊँच 


. का भेद भूल जाने से तंथा सभी मनुष्यों को एकसा समझने से बढ़केर 


... क्षोई त्याग नहीं है ।-मैं भारत की ख्ल्ियों को बता देना चाहता हैं कि शरीर 


. को धातु और पत्थरों से लादने से सजावट नहीं होती बल्के हृदय को पवित्र... 


। करने तथा आत्मा का सीन्दय बढ़ाने में।? का आह हे हज । 


एक अन्य अवसर पर उन्होंने अन्नपूर्णा देवी के त्याग का उदाहरण या 
देया जो सेवा ओर त्याग की मिसाल अपनी बहनों के सामने रखने में ्छ 








फि 


सारे जेवर उतार डाल्ले | स्त्रियों ने यह दृश्य देखा, वें आश्रय में पढ़ गयी 
कि क्या हो रहा था और फिर जेवरों की वर्षा होने लगी । क्या तुम्हारा 
यह विचार है कि जेवरों के उतार डालने पर वे कम .मुन्दर लगती थीं १ 
मुझे तो और अधिक सुन्दर मालूम पढ़ती थीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, 


सुन्दर वह है जो सुन्दर कार्य करे !?” 





कोौमुदी का परित्याग 

मालबार लड़की जैसी होती हैं, कोमुदी को हजारों आदमियों आझौर ओरतों 
की आश्चर्य-मरी समा में ऐसा करने में कोई क्ूूठी छुज्जा नहीं आयी 

“रन्तु तुमने अपने माँ-बाप की आज्ञा ले छी है १” मैंने पूछा | कोई 
उत्तर नहीं मिला । उसने अभी तक अपना त्याग पू्ण नहीं किया था । 
उनके हाथ स्वतः कानों पर पहुँचे और जनता की गूँजती हुईं आवाज के 
बीच में उसने अपने बेशकीमती “इयररिंग” कानों से निकाल ल्यि 

( जनता की दर्षध्वनि अब रुक नहीं सकती थी । ) मैंने पूछा कि क्या ड्से 
रेसे त्याग के लिये माँ-बाप की सम्मति मिल गई थी । इसके पहले कि उस 
शर्मीली लड़की से मुझे कोई उत्तर मिले, मुझे किसीने बताबा कि उसके 


पिता उस समा में ये और नीलाम की चीजों के बेचने में सहायता कर रहे 


(के हक टी/टी ६ जी फ कटी पहली १ + जफिजी हल क+ 


थे और वे अच्छे कामों के लिए वैसे ही उदार ये जैसे उनकी लड़की । मैंने 
कौमुदी को याद दिलाया कि इनकी जगह नये जेवर न लिंये जायें और 
उसने दृढ़ता पूर्वक शर्त मान ली । उसे अपने हस्ताछृर देते समय में उस 
पर यह नोट देने से अपने को न रोक सका “तुमने जो जेवरात उतारकर 
अलग कर दिये हैं, तुम्हारा त्याग उनसे कही सुन्दर आभूषण है ।” ईश्वर 
कुरे उसका यह त्याग सच्ची हरिजन-सेविका होने का उद्‌गार हो । 









महिलाओं से 














.. आँवीजी ने एक सोलह साल की मलाबारी लड़की, कौमुदी के त्याग के. 
विषय में लिखा है | कालीकट में गांधीजी के ठहरने के आखिरी दिन वह _ 
'अपने पिता के साथ उनसे मिलने आयी । में बागादारा न जाने के कारण, 
मैंने कोमुदी को प्रथम बार देखा | इसमें कोई दि 


खावान था। वह सजनता- _ 
.. धूबंक बात करती थी और गम्भीर थी | उसने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा 


. पायी थी और वार्तालाप ठीक से समझ लेती थी। गांधोजी उसके त्याग 
के विषय में और जानना चाहते ये। वह यह जान कि वह 













आयी थी, या वहीं समा में: ही 


.._ ऐसा निश्चय किया था | का 





उसके पिता बोले, घर ही पर उसने ऐसा 
- हम छोगों की सम्मति मिल गयी थी। 


आप 


.... “परन्तु क्या उसकी माँ उसको बिना जेवरों के देखकर दुः 


तिंव किया था ओर उसे 











ंध 





.._ “वह ढुःखी होगी पर मेरा विश्वास है कि फिर जेबर पहनने को विवश 
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कभी जेवर न पहनोगी । अगर तुम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हो तो मुके 

लेख के इस अंश को बदलना पड़ेगा या ठुम्हें अपने पति का घोर विरोध 

.. करना पड़ेगा | तुम एक मलाबारी लड़की कर सको। या तुम्हें ऐसा पति 
_ चुनना होगा जो वुम्हें त्िना जेवरों के ही देखने में सन्तुष्ट रहे | स्पष्ट करो, 
तुम क्या महसूस कर रही हो |? 


कौमुदी ने गाँधीजी का पूर्ण उद्देश्य समका । उसके सामने एक बड़ा 
दा प्रश्ष था । उसे एक महत्वपू् निणय करना था। कुछ समय तक 
. विचार करने के पश्चात्‌ उसने एक ही वाक्य कहा, “मैं ऐसा पति चुनूँगी, 
... जो मुझे जेवर पहनने को विवश नहीं करेगा |” 


कट 


पा , गांधीजी की आँखें प्रसन्‍नता से चमक उठीं | में अन्नपूर्या को जानता 

.. हूँ। वह विवाहिता थी, फिर मो उसने सभी जेवरात छोड द्यि थे 

.. उसने जीवन-मर अपने ब्रत का पालन किया था। अब तुम मिल्ली हो 

.. उसके बाद स्त्रियों से कौमुदी के त्याग की चर्चा करते वे कभी नहीं 
. थकते 


कोमुदी का त्याग 


... हरिजन-सेवक के यतांक में गांधी जी उसी मछावारी घोडशी के आमू- 
_श्रण-संन्यास के विषय में एक सुन्दर लेख. लिख चुके हैं। कालीकट से... 
जिस दिन हम.लोग चलनेवाले थे । उस दिन कौमुदी अपने पिता के साथ 
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हर .. गांधजी का दशन करने आयी, बढ़गरा में बापू के साथ में नहीं था, इससे 
दर हर स ने पहले ह। बार कौमुदी बहन को देखा । छुल-कपट तो वह जानती ही 
मे . नहीं थी | उसने भढ़ी नम्नता से बात की वह मितमाषिणी थी श्न्‍्टरमीडि- 
आर उट तक वह अंग्रजी पढ़ी है। बातचीत अच्छी तरह समझ लेती है | 
गा .: उसके त्याग के विषय में गांधीजी ओर अधिक जानना चाहते थे । उन्होंने 
५ उससे पूछा--क्या तू घर से ही आमभूषशु-त्याग का निश्चय करके चली थी! 
| उसी ज्ञण वहीं सभा में वह निणय कर लिया था”. 9 


















27.” कौमदी के पिता ने जवाब दिया, “घर से ही यह निश्चय करके आयी 
..._ थी | हम लोगों से इसने पूछ लिया था |?? : 













“नाराज भले हों प्र मुझे विश्वास है कि मेरी माता गहने पहनने के 


लिए मुझे कभी नहीं बाध्य करेंगी |” जप । रा 


। 
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यह कठिन नहीं है या. फिर तुझे अपने लिए ऐसा वर ब्रंढ़ना होगा, 
. जो तेरे आभूषण-संन्यास का विरोधी न हो । स्पष्ट बात जो हो, मुभसे 


। | 97. 


: क्रमुदी ने कुछ देर तक गांधीजीके शब्दों को छुन कर मन में गुना 
बात बढ़ी थी। उसे उसी छण निश्चय करना था थाई देर सोच-विचार 
कर उसने केवल एक वाक्य कहां--हाँ, मैं ऐसे ही वर को पसन्द करूँगी 
ज्ो मुझे गहने पहनने के लिए बाध्य न करेगा |?” | 


.. गांधीजी की आँख डबडबा ज्रायीं। उन्होंने कहां--- अबतक अन्न- 
पूर्णा को ही मैंने ऐसा पाया था। उसका विवाह हो चका था, फिर भी 


'उप्तने अपने त्याग के अनन्तर आभूषणों का कभी स्पश तक नहीं किया । 
अन्तकाल तक उसने अपना बचन निमाया। आज मैंने कोमुदी तुझे 


पाया। “उस दिन से जिस किसी महिलासभा में गांधीजी जाते हैं 
वहाँ कौमुदी बहन के आमभूषण-संन्यास का बखान करते वह कभी थकते 





गांधीजी के हरिजन दौरे के दर्मियान कई सभाओं के 
व्याख्यानों से उद्धृत किये गये ठुकड़े :-- 


बिलासपुर में | 
बहनों, में चाहती हूँ कि विल्लासपुर में हरिजनों के लिए जितना दे 
सको दो। तुमने अपने मान-पत्र में पूछा है कि तुम हरिजनों की सेवा 





] 


न्धियों, भाइयों, बहनों एवं एक ही भारत माँ की. सन्‍्तानों की भाँति 
स्नेह करो । मैंने त्याग और सेवा की सजीब मूर्ति की माँति स्नी-उपासना 


की है। प्रकृति ने तुम्हें जो निस्त्राथ त्याग की भावना दी है, उसमें 























हिल्लाएँ और अस्पृश्यता 
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.. आत्मनवित्रता का । मैं आशा करता हूँ कि ठुम पूर्णछूप से इसमें अपना... 





दिल्ली में 
... ईश्वर जो सभी ग्ाणियों का कर्ता है, सभी प्राणियों को समान दृष्टि. 
“ .._ से देखता है। यदि उसे नीच-ऊँच में कोई मेद-माव होता तो उनमें बाह्य 
... अन्तर होता | उदाहरण के लिए जैसे हाथी और चोटीं में होती है । परन्तु 
. उसने सभी मनुष्यों को एकता-रूप और एक' सी ही स्वाभाविक आवश्य- 
रा कताएँ दी हैं। यदि तुम हरिजनो' को स्वास्थ्य-सम्बन्धी सेवा के कारण 
अछूत समभते हो, तो कौन माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं करती 
_ हरिजनो को, जो समाज के सबसे उपयोगी सेवक हैं, अछूत और जांति से 
. बहिष्कृत समझना अन्याय की हृद है । मैं हिन्दू-बंहंनो' के भीतर इस पाप हम 
के विषय में चेतना जाग्रत करने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ [ हम किसी मी... 
। मनुष्यको अपनेसे छोटा समझें, यह वो कमी अच्छा काम नहीं हो सकता। 
._ हमासब उस ईश्वर के उपासक हैं, जिसे विभिन्न नामों से हम पूजते हैं।.. 
. अतएुव हम अपनी एकता का अवुमव करें और अछूत के साथ-साथ: .. 
: मनुष्यों के बीच ऊँच-नीच का भेद्‌-मात्र मी छोड दें । 
















भसद्रास मे 


यहाँ मैं तुमसे एक माँग करने आया हूँ | यह बिलकुंल भूछ जाओ... 















हो .. और कुछ अस्प्श्य हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ही माँति. तुम सच ईश्वर 
...... विश्वास करते हो और पुरुष-पुरुष और ख्ती-स्त्री के बीच में भेदभाव करने । 
तक की क्रूरता भगवान्‌ में नहीं हो सकती । यह अछूत हिन्दुत्व पर संबरसे 5 
बड़ा धब्बा दे और मैं यह कहने से नहीं हिचकंता कि यदि यह रह गया 
तो हिन्दुत्व समाप्त हो जायगा | यदि कोई ईश्वर के लिए मनुष्य की भाषा 
का उपयोग करे, तो ईश्वर हमारे साथ बहुत शान्त रहा है। परन्तु मुझे 
यह मानने में हिचक नहीं कि भारत में हिन्दू लोग जो यह अ्रत्याचार करते 
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. हैं। रहने का एक ऐसा भी धरातल है, जहाँ मनुष्यता को धक्का पहुँचाये 
.. बिना इम आ सकते । ये बस्तियाँ उससे भी नीची कोटि की हैं। मैं चाहता 
रा हैँ कि उस स्थान पर एक सुन्दर स्थान कहा जाता है, यह घब्ता सबसे 
.. पहले मिठाया जाय । मैंने सुना है कि इन भाइयों और बहनों को रहने की 
.._ अच्छी जगह देने का प्रबन्ध पहले से हो रहा है। परन्तु तुम मुझसे सह- 
- मत होगे कि ऐसा करने में समय का बहुत बढ़ा हाथ है। लोगों को ऐसा 
. कहने का अवसर न दो कि ये तरस्तियाँ ( जो तुम बनवा रहे हो ) देर 
«से बनी 


महिलाओं से दो बातें 


| । बनारस की छत्री-सभा में, जो गाँदीजी के हरिजन दौरे को आखिरी रा 
व्याख्यान था, उन्होंने अस्प्रश्यता के विषय में अपनी स्थिति इस प्रकार. 


< प्रकट की :-- मो हक पक कम 
“यह बढ़ी ढह:खठ बात है कि आज हमारे लिए धर्म का अथ यही है 
कि हम किसी को ऊँचा -नीचा समर्के और उनके खाने पीने पर रोक थाम 
करें। मैं कहना चांहता हूँ कि इससे बढ़ी कोई भूल नहीं हो सकती | रा, 
₹ कुछु रीति-रिवाज किसी को ऊँचा या नीचा नहीं बनाते, बल्कि चरित्र | 
ही के बल से कोई ऊँचा या नीचा हो सकता है। ईश्वर ने किसी को ऊँच _ । ः क्‍ | 
च के निशान के साथ नहीं पैदा किया है ओर कोई भी धार्मिक अन्य. 
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जो जन्म से किसी मनुष्य की ऊंचाई-निचाई का निर्णय करंता हो, उससें 
हम विश्वास नहीं कर सकते | यह तो ईश्वर और सत्य का जो ईश्वर है 

अविश्वास है। ईश्वर जो सत्य और न्याय का अवतार है, ऐसे किसी भी 
धर्म या नियम को नहीं स्वीकार कर सकता जो हमारी पाँचवीं आजादी को 
अछूत माने | अतएव में चाहता हूँ कि इस पैशाचिक भावना को छोड़ 
दो वैसे गन्दे काम करने की अस्पृश्यता और वह तो रहेगी ही | यह हम 
सभी के लिए लागू है | लेकिन जैसे ही हम गन्दंगीं से अपनी सफाई कर 
डालें, बसे ही हम में अस्प्ृश्यता नहीं-रह जाती। परन्तु कोई कर्म या 
व्यवहार किसी मनुष्य को सदा के छिए अस्प्ृश्य नहीं कर सकता | 


हममें से सभी कुछ कमवेश पापी हैं। और सभी धार्मिक पुस्तक 
(६ गीता, भागवत, तुलसी-रामायण इत्यादि ) कहती हैं कि जो भी उस 
भगवान की शरण में जाता है, उसका नाम लेता है वह पाए से मुक्ति पा 
जाता है | यह नियम सभी के लिए है। | 
; क्‍ इस प्रश्न के लिए एक और परख मैं बता रहा हूं । हर मनुष्य या 
. उससे छोटी जाति में कुछ विभाजक चिह्न हैं, जिसने मनुष्य को पशु से 
। ओर कुत्ते को गाय से मिन्‍न माना जाता है। क्या अकछ्तों में भी कोई 


५ । 


.. इस प्रकार का चिन्ह है कि वे अछूत समझे जॉय १ वे उतने ही मानवी 








क्‍ हैं, जितने हममें से कोई और । मनुष्यों से निम्न-कोटि के सभी प्राणियों 


चल्कि घोर अधम है। मैं चाहता हूँ कि 





शा, 


बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनी छाती से 


हर 


लगाओ, उनकी भलाई में दलचर्पी लो। यह मादम करो कि उन 


प्र 


छ ध 


। दूसरा तरीका है, कातने का काम शुरू करो और 


दी की प्रतिज्ञा लो, जिससे इन लाखों दवाये गये लोगों को सहायता 


न 


ने के काम से तुममें ओर उनमें कुछ समता आयेगी और 
गे, उससे इन हरिजनों और गरीत्रों को 


आखिरी बात यह है कि हरिजन-फरण्ड को चन्दा दो, 


(40 


जब कभी मैं बंगाल, बिहार और संयुक्त-प्रान्त में गया हूँ मैंने वह 


पर्दे की प्रथा का ओर जगहों से अधिक कड़ा पालन देखा है। मगर जब 


पानी मिलता दे या नहीं, उन्हें रोशनी... 
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कहा गया | उस पे को देखकर जिसके पीछे मेरी श्रोता-मंडली थी, 
जिनकी संख्या का मुझे कुछ पता न था, मुझे शोक हुआ | इससे मुझे 
बहुत दुःख हुआ और मेरी जिल्लत हुई | मैंने पुरुषों की ओर से पढे को 
बचाये रखकर हिन्दुस्तान की स्त्रियों पर किये जाते हुए अत्याचार पर विचार 
किया । चाहे किसी जमाने में. इसका कुछ भी मंतलब न रहा हो, मगर 








अब तो यह पाशविक प्रथा त्रिल्कुल बेकार है । इससे देश को असंख्य हानि... 
हो रही है । आखिरी १० वर्षों में हमने जो कुछ शिक्षा पायी है, हम पर 


उसका कुछ भी असर न पढा-सा मालूम होता है, क्योंकि में देखता हूँ कि 









0. 


शिक्षित परिवारों में मा पर्दा बचा हुआ है और इस लिए नहीं कि वे. 






न करेंगे और इसे एकबारगी ही मार न भगावेंगे। ख्त्रियों की सेकड़ों 
समाओं में हजारों स्त्रियों से मुझे बोलने का सुअवसर मला है, मगर वहाँ 
के शोर-गुल के कारण समा में आयी हुईं र बोलकर कुछ प्रमाव 
डालना असम्मव हो जाता है। जब तक वे अपने आँगन ओर घर के 
पिंजड़े में बन्द हैं, उनसे और किसी अच्छी बात की आशा नहीं को जा 
.... सकती । इसलिए जब व खपने को एक बड़े कमरे में जमा पाती है, उनसे. 
- आशा की जाती है कि वे व्याख्याता का भाषण सुन | जब शान्त 
.. जाती है, तब भी रोजमरं की साधारण»बातों में भी उनकी रुचि पद ः 
.. करना कठिन मालूम पढ़ता है; क्योंकि उन्हें कभी स्वतन्त्रता की ताजी हव 
का साँस लेने तो दिया नहीं गया । में जानता हूँ कि यह चित्र कुछ उड़ 
कर खींचा गया है । इन हजारों बहनों की जिनसे मुझे बोलने का अ' 























... अगर सीता भी उन्हीं-जैसी स्वतन्त्र और स्वाधीन नह 


पर्दे को फाड़ फेंक 


बह. लक, 


४798 %५#कष४॥४४फ%#:उखक्षत्राद:क्ता 9 शाजए,0७५४१४४७#७४१६/५७४क्षक्षाउउा/0/8600:0 १०003 ५ ६५००६ 8 //४ पड 303 6 ०३५५ 40५१5 0० 2 पफ फतथ,जाल2फ्ातऋला 2. “५ 3. 2023 002 2 कप ०2.20200/5% ४20; 
मी पी मी के आजा लक मन था मी का जआ ज  0 2200 0.0 00.00 0:05 0500 05000: शक जा मा 0 मी आम 


दिया जाता है, बहुत ऊ ची सुसंस्कृत को में खूब्र जानता हूँ । में जानता हूं 
कि पुरुषों की स्थिति तक वे चढ़ आ सकती हैँ । झुक्के 
कि उन्हें बाहर आने का भी अवसर मिलता है | मगर यह पुरुषों के लिए 


थी 


तारीफ की बात नहीं है । सवाछ यह है कि वे ओर बाहर क्यों नहीं आर्य] 
हूं ! हमारी स्त्रियों की भी वह र द्ः तप है, जो पुरुष 
 भोगते हैं । 


.. पविन्नता कुछ पर्दे की आढ़ में रखने से ही नहीं पनउती, 
छादी नहीं जा सकती । पर्दे की दीवार से उनकी रहता नहीं की जां सकती 
.. उसे तो मीतर से ही पेदा होना होगा। और अगर उसक 
होना है, वह सभी प्रकार के बिना बुलाये आकर्षणों का 
.. योग्य होनी चाहिये | वह तो सीता की पवित्रता सी उद्ध 
पुरुषों की नजर को सहन न कर सके, तो उसे 
. कहना होगा। मर्दों को अगर मद होना है, तो 
| होगा कि अपनी औरतों का वे वैसा 
को उनका करना पढ़ता हे 
मगर छकवा मारे हुए न हानो चाहएण। राम का 


६४) 
दा 


टभ, 


लिहाज से द्रौपदी का उदाहरण 


आर 
हु] 


भीम मयंकर थे, मगर द्रौपदी के सा 
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गणडवों में से किसी की भी रक्षा की उसे जरूरत न थी दुस्तान के 
ल्लीत्य के विकास का आज हम विरोध करके हिन्दुत्तान के पुरुषत्व के 
वेकास को रोक रहे हैं| अपनी स्त्रियों और अछत के प्रति हम जो कमाई 
शरते हैं, वही हजार गुना बढ़कर हमारे आगे आती है । हमारी निंबलता, 
ग्रनिश्चयता, संकीसता और बेबस का यह एक कारण है । इसलिए हम 
एक बार महान प्रयत्ष करके इस पद को फाड़ फेक | 





५ की कुप्रथा 
बिहार के बहुत-से प्रभावशाल्री पुरुषों और लगभग उतनी ही त्नियों 
द्वारा हस्ताद्वर की गयी एक अपील; पर्द को बिलकुल समाप्त कर देने के 
लिए अमी श्रमी निकाली गयी है | पचास से अधिक छ्लियों ने उसपर 
ईस्ताह्ुर किये ह्‌ | यद्दे ग्रकट करता हे कि बर्दि जोरदार काने किया गया, 
जो बिहार में पर्दा मूतकाल की चीज हो जायगी । यह मी एक ध्यान देने... 
बेग्य बात है कि जिन स्त्रियों ने उसपर हस्ताश्चर किये हैं वे पश्चिमी रोशनी पा 
पै प्रभावित नहीं हैं, बल्कि कट्टर हिन्दू! यह निश्चित रूप से तय. 
_ऋरता है हे ह । 
. “हम लोग चाहती हैं कि इस प्रान्त में ह्लियाँ घूमने-फिरने और 
ध्ामाजिक जाति के जीवन में अपना उचित काम लेने के लिए उतनी ही... 
त्वतन्त्र हों, जितनी कर्नाठक, महाराष्ट्र और मद्रास में भारतीय बहनें बिना... 


| बौरोपियन रज्ञ म॑ रंगा करतीहे, क्‍योंकि हमारा विश्वास है कि आरोपित ० 





पर्दे की कुग्रथा २३ 
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नि आय का आय आक आओ की लक आम अमर सा जम मम मन हम शमी चाप यम 
कि अर 


- परतन्त्रता को छोड़कर पाश्चात्य ठछ्ठ का लाना जलती कद्ाई में से निकल 

कर आग में कूदना होगा और साथ ही पर्दा को अवश्य ही समाप्त करना 
है, बशर्त कि इन छवियों को भारतीय आदर्शो' के ढद्ध से विकसित होना 
है | अगर हम चाहते हैं कि वे जीवन को गति और सौंदर्य तथा जीवन दे 
और इसका नैतिक स्तर ऊँचा करें, अपने पति की सहायक संगिनी बने. 
घर की सुन्दर प्रबन्धक और जाति की उपयोगी सदस्या हों तो जिस रूप में 
हैं, अवश्य ही मिट जाना चाहिए। असल में जब तक घू बट न हटाया 
जायगा, कोई भी खास कदम उनकी भलाई के लिए नहीं बढ़ाया-जा 
सकता । और हमारा विश्वास है कि यदि एक बार हमारी आधी आबादी 
को जो केद है, आजाद कर दिया गया, तो ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी, जो 
ठीक पथ-प्रदशन करने पर हमारे प्रान्त के लिए. अपरि ति उपयोर्गः 

- होंगी ।” 


. मैं जानता हूँ, बिहार में पद ने कितनी हानि की है। और यह 
आन्दोलन ठीक ही समय पर प्रारम्भ किया गया है । क्‍ 


इस अन्दोछन का प्रांसम्म बढ़ा अजीब हुआ है। बाबू रामानर मिश्र 
जो एक सादी के काम करनेवाले हैं अपनी स्त्री को पद से बचना चाहते 
थे । वैसे सूँकि लोग छड़की को आश्रम ( साबरमती ) आने नहीं 
थे, उन्होंने आश्रम से दो लड़कियाँ अपनी ल््री को तंगिनी के रूप में लीं। 
उन में से एक राघातहन, मगनलाल गांधी की लड़की उसको शिक्षिक 
 होनेवाली थी और उसके साथ स्वर्गीय दल बहादुशगिरि को लड़को दुर्गा 
. देवी थीं। विवाहित लड़की के माता-पिता बह नहीं चाहते थे कि श्रीमती: 











स्पृ कर द्या छह >> 
२०५ क्‍ हिलाओं से 
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के थ्र कर ई: 5 कम ३७०३० ० हो * 67 । अब हा किन है है आई 
मिश्रा को पद से अलग किया जाय ). उन लड़कियों ने सभी कठिनाइयाँ 


फेलीं | इस बीच मगनलाज्ञ गांधी अपनी लड़की को देखने तथा उससे, 


ढवह्‌ 


झा कि + भर ५ ०, + कक हे रा कि त्च् श्र का 8 
चाहे वह कितना है हठ करें, वहां से छिपाकर हटा ले आश्रो | वे उसे 


न] श्र था बस लत हि हक र्थु बची ० 53 ए कल हि 
गाँव में जहाँ राधावहन काम कर रही थीं, बीमार हुए आर पटना में उनका! 


्ः ४ ३] हो वा अनकुन ० 0लकृन ००० क मन 
६ यह उसके मान की छा था | तार हा गये | शांधाबहन अपन 


ति विवश हो गये कि ओर भी जोश के साथ इस यद्ध में भाग ले, वे 
वी वे पहले से ही तेयार थे। इस प्रकार यह आन्दोलन व्यक्तिगत आधार पर 
दिखायी पढ़ता है इसके आगे 


>्म| शक 


स्थित होने के कारण बहुत आशाए! 
बिहार का वह सेनिक, राजेन् बाबू हैं, जो कई संग्रामों में नेता रह चुके 
मुक्के एक भी ऐसा आन्दोलन याद नहीं का उन्होंने नेतृत्व 


किया हो ओर वह बुक गया हो 
अपील में दूसरी आउ जुलाई तारीख निश्चित की है जब इस प्रथा को 


० के अमावशाली संग्राम छिड़ि गा जिसके कारण बिहार की आधी आबादी पर 





सामाजिक, सेवा में योग देने के लिए प्रतिबन्ध है और जिसके कारण 
: उन्हें बहुत-सी स्वतन्त्रता जेसे प्रकाश और वायु तक की नहीं मिलती 
जितनी ही जल्द यह महसूस किया जायगा कि ये सामाजिक प्रथाएँ 
.. हमारे खराज को ओर के विकास को रोके हैं, अपने उद्देश्य की ओर 
.._ हमारी उतनी ही उन्नति होगी, और स्वराज मिलने तक के लिए. समाज- 


|] 


. झुधार रोक रखने का अ्रथ स्वराज? का अथ न जानना है। यदि हस, 




















वि मं [ 
वहार म॑ पद! ह र्‌ 
हि हक ाकापक पु हा हा वपकम॥ 0 मा कर अानरकतएफ थक कान का ए४6 हक हाथ तट लीक बट नी > ०" न्‍लीए लीन न ५ बी जिन न्‍तीक क्‍टाि न्‍नी॥ ३ टन 


अपनी आधी आजादी की इसी प्रकार शक्तिहीन बनाये रहें, तो किसी भी 
जाति से अपनी रक्षा या उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकते | 

लए बिहार के नेताओं को पद के विरुद्ध संग्राम में भाग लेने के 
लिए बधाई देता हैँ । खाप तौर से सुधारों की सफलता वैसे तो सर्म 
झ्तलियों पर निर्भर होगा जिन्होंने अपील पर हस्ताक्षर किए हैं | यदि वे पद 


को हटा देने पर भी भारतीय शीछ को सुरक्षित रखेंगी ओर सभी कठि- 
नाइयों का साहसपूवक मुकाबला करेंगी, तो सफलता बहुत शीघ्र मिलेगी । 


ब््छ 
(७ है: । 


यदि परदे का आन्दोलन ठीक से चलाया जाय, तो विहार की स्त्रियों और 


|, 


पुरुषों को दोनों प्रकार की उचित शिक्षा भी मिलेगी ! 


विहार में पदों 

एक मित्र ने अपने पत्र में लिखा है कि पर्दे के विरोध में जो प्रदू- 

शन बिहार के बड़े-बड़े केन्द्रों में इसी माह की आठवीं तारीख को किया _ 
गया था, उसका आश्वातीत परिणाम छुआ । पटना की 'स्चवयइट! की . 

रिपोट इस प्रकार है :-- द 
“इसी ८ जुलाई रविवार को राधिका सिनहा इन्स्टीव्यूट में स्त्रियों 


ओर पुरुषों का बड़ा सुन्दर सम्मिलित दृश्य देखने में आया। घनबोर 


.. वर्षा होने पर भी जो समा के ठीक समय पर बन्द हो गयी, भीड़ आशा 





मे अधिक थी | उस बढ़े हाल का आधा हिस्सा स्त्रियों से भरा था, जिनमें से 
$ ऐसी थीं, जो एक दिन पहले नहीं, एक घण्टे पहले पढे में थीं |” 














२५६ .. महिलाओं से 
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वहाँ निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया गया ३--- 

“हम पटना के पुरुष और स्त्री, जो यहाँ एकत्र हैं, उस पर्दा की 
घातक कुप्रथा को बहिष्कृत कर दिये हैं, जिससे देश की विशेषकर स्त्रियों 
की अपरिमित हानि हुई है ओर हो रही है। ओर अ्रन्य प्रान्तों की 
स्त्रियों से जो सुविधे में हैं, हमारी अपील है कि वे शीघ्रातिशीघत्र इसे समाप्त _ 
कर दें, और इस तरह अपना स्वास्थ्य और शिक्षा विकसित करें | 


पर्दे के विरुद्ध जोरदार प्रचार करने के लिए एक अस्थायी कमेटी 
बनाई गयी थी। स्थत्री-शिक्षा-प्रसार के लिए भी एक कमेटी बनी थी | 
एक तीसरे प्रस्ताव द्वारा हर नगर ओर गाँव में महिल्ला-समितियाँ बनायी... 
गई थीं। और एक चौथे प्रस्ताव में पास किया गया था कि विभिन्‍न. 
रा स्थानों पर महिला स्कूल खुले, जहाँ कुछ समय स्त्रियाँ ठहर और उन्हें . | 
अच्छी पत्नो-योग्य माताएँ, और देश की उपयोग सेविकाएँ बनने की 
शिक्षा दी जाय । उसी स्थान पर ५०००) देने के वादे हो गये, ओर मैं 
देखता हूँ कि स्त्रियों में से बहुत-सी ऐसी चन्दा देनेत्राली थीं, जिन्होंने. 
. २४०) और २५) के बीच में कुछ घन भी दिया था। इस पत्र ने चिहार द 
के कई स्थानों की ऐसी संभाओं को रिपोर्ट छापा है । यदि यह आन्दोलन ह 
सुसज्ञठित है और दिलचस्पी से किया गया तो पर्दा भूत की चीज हो 
जायगा। यह कोई अंगरेजी साँचे में ढला आन्दोलन नहीं है. यह ऐसे “ ; 
कट्टर लोगों का हार्दिक श्रान्दोलन है, जो स्वमावतः कट्टर हैं, फिर भी... 
. हिन्दू-समाज की बुराइयों को जानते हैं | बाबू बृजकिशोरप्रसाद और बाबू... 
...राजेन्द्रपसाद जो दूर लन्दन से ध्यानपूर्वक इसे देख रहे हैं, और इसका 








३ कर 42 ् 
हे नर 0० आटा 3, ह फिलन काज की वाली पे थ जा तकजता के. ही “3 जन ऋलन के ही ४. # थी 


समथन कर रहे हैं, भारतीय मनुष्यता के पाश्चात्य नमने नहीं । वे कट्टर 
हिन्द' और भारतीय सभ्यता ओर परिपादी के माननेवाले हैं । वे पश्चिम 
के अन्याअनुकरण करनेवाले नहीं हैं, फिर भी उनमें जो अच्छाई है, उसे 
लेने में संकोच नहीं करते | इसलिए कायर ओर स्थिर कदम व्यक्तियों को 
इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि यह आन्दोलन उनकी हिन्दुस्तानी 
संस्कृति, विशेषकर स्त्रियों के सौँदय ओर शीज् के लिए किसी प्रकार हानि 


कारक सिद्ध होगा ! 


नीलम यिनन- की पनिनननाननकन अपतनननन-बनन्‍क, 


लक हि 0 
बंधा की माहिलानल। से 
गांधीजी ने मौलेमीन वी एक समा में बर्मा के लोगों को सुझाया कि 


वें यदि स्वावल्लम्बी तथा सुखी होना चाहें, तो चरखा चल्लायें ओर औरतों 
ही हो, वदी 


है 5 0) 
हे 


उन्होंने कह, इस समय तुम जिस प्रकार स्वतन्त्रता से रह 
क्दी की भी स्त्रियाँ नहीं रह रही हैं। अपनी कुशछूता और व्यवसाय के 
लिए तुम प्रसिद्ध श । तुम्हारे भीतर संगठन की बड़ी शक्ति है ओर यदि 
तुम अपनी विदेशी बहुमूल्य वस्तुओं की रुचि में सुधार कर लो ओर 
सादगी को श्रपना लो, जैसा करने के लिए मेने अभी कहा है, तो तठुन्हा 
जीवन में क्रान्ति हो जाय । 

धम्रपान के भयानक रोग के विषय में कहने का सुझूम साहस ही 


नहीं है परन्तु मे समकमता ता बर्मा में मुझे कोई स्त्री या पुरुष इससे बचा 
ने मिलेगा । हम लोग जो भारतवष से आये हू, सुन्दर वर्मा की सुन्दर रे 











२४८ माहलाश्ष स 





25:20: कक %,ह# कक: के # 2२667 28% १० कम 2क 7 का 028 0 22022/2007% कक, तहा सार काना का का एक 
2 8 58 राब कर जेपया खप हक 
स्त्रय। का चरट सिगरेट से अपने मुह खराब करते देखकऋ दुःसपूण 

ध्े फर जज कह न ही ऐेर्स का लक न्प््प्या 
आश्रय करते हैं | किन्तु में जानता हूँ कि ऐसी बुराई के विषय में कुछ 
रो 5, िं 
#*५: हुए 


न है कलम है] अपन लत्कानक मर नए पे पा द्ला थे नें 
कहना बहुत ही कठिन है, जो सारी दुनिया में छाई हुईं है । अगर तुम 


हम ह् बाल हे वन (*$/ ह आम हरात बा 
टॉल्सटाय का नाम सुना हे तो में उन्हीं का श उद दुहरराता हू, जा एक बः 


श्म हि का] हट. 


का 
धम्रपानी थे, और उन्होंने अनुभव किया कि तम्बाकू से 


5 2? 
| 
02 


हक के ध् व्यूनलचता ७०३३ आल ' ३ आन» रु हे थक न्‍्न 0) च्सूः 
भद्दा हो जाता है और दूंसरी झक्तियाँ भी क्षीण हो जाती हैं। सच 
ने शक सं 'टक च ण ने श्र 23 कल मे के ना कट दल... साकायुजक “लग व बडे ५५ ०. पट प्‌ अप च्ण 
उन्होंने उदाहरण के साथ [उद्ध कया हू क कुछ बड़े बड़े जुम अपने के 


0०० आई. हि थे ३ नो छ्स द्यु पु हक ७४» न] 
उन्होंने खून कर ते हुए दिखाया है और छेसा मद्यपान करके उसने नहीं 
| 0 54 चयन ४७५० +टु॥ छत अलमपत० यु फ़म+ मं ऋाकाक य्थ 28 हक आप / वि पा 
किया, न्नाह 27 थद्ध 7 [प्गी ८३६ के जा क्र च््यपान का कुछ अंद् बाडद्धशा ल्ली नोग 


च्च किम 0 ७ ० 
बहुत उच्चक्रोटि के नतिक व्यक्ति हैं | 


हक ५ 
लहर जा पे र्‌ झ श्र य्‌ 
पुरुष आर स्त्रियां 
प्रश्न--मैं जानना चाहता हूँ कि क्‍या आप पुरुष या स्त्री- 
सत्याग्रहियों का स्वच्छुदन्तापृवंक मिलना-जुलना और उनका एक साथ काम 
करना पसन्द कर गे अथवा अछग इकाइयों के रूप में उनका संगठन करना 
और हरेक के काय-स्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित कर देना अच्छा होगा 


कप 


. मैरा अनुभव तो यह है कि पहले दक्क से निश्चित रूप से पर्यात परिमाण 
. में अनुशासन-हीनता तथा अष्टता पैदा होगी, और ऐसा हुआ भी हे। 











ल्ली पुरुष से श्रेष्ठ है ... रफ़३ 
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हूँ 
अगर आप मुकसे सहमत हैं, तो इस सम्मवनीय बराई का सुकाइला! करने 
के यह ६ सक रथ ९ ३ ६ |#, 5 ह 

के लिये आप कीन सा नियम सुझायेंगे ! 
हनन कि हू में की प्लाध्य्प हटा ह्ट्याँ पल की पाया चलता | ब्योर न छः 
झत्तर--भ ता ऋ्ग इकाइये रखना हूं पसन्द करूगूं। आरता द; 


पास औरतों के बीच करने के लिए काफी से ज्यादा काम है। हमारा 
40४ ४६४७६ |० अछि करल को छाए काऊफाः स॑ ज्यादा काम हे | हमार 


"७, 


६९ > तप, ब्च शक] पे आक नह ७ 5 कं 5 0 6 
जि & अर ॥॥| श्र्वा द्््ाए !! मार पक हा (३ आंधाइ* पक | बजा छू. अण है ॥8 4 दर अम्मा... ऋारााकमक.. की जनन्‍तू३ आन्‍थ+ है पक 'दूनपुन्तक आटशा 
आल भरा तरह आ पे ७५, ७ आए उनक बच काम करने के (लय बुर 
दि । ह 
५९, न 
20304 कल ७ कि ४२ ह) 


कम] यंकत्रियों की जरूरत ४ ८20 हि 
बद्धिमति हरी का्यकरत्रियों की जरूरत है दछिद्धान्त की 


८ प्नि से कि की फजतीसफाय नोनों ने ग्रलग-अलग 2025 मी 0 जम 
दाट्ट से भी मे॑ स्ीनउध्पत दाना का झलज्ग-अलक्ग अपना कांस कर ने मावशथास 


ह रू ते ह..../ (28 _अन्‍नककब, ५ जा जननी अमम्मक० अलटन्‍का ४2054 #प पलक | ४४ पक का उ___+ कर स॥+*थ न्न्ना की 
खता है | लेकिन इसक छाए कांई कठार नियम नहां बने सकता | दाना 


हट 
| 
| 


के बाच से सम्बन्ध पर विवेक का नियन्त्रण होना चाहिये। दोनों के ई॑ 
कोई अन्तराय न होना चाहिये | उनका परस्पर का व्यवहार प्राकृतिक और 
स्वेच्छा-पूर्ण होना चाहिये | द 





३४० लक 


पर हज 
जुछष से अऑचठ ६ 
प्रशन--क्या अविरोध अपने से शक्तिशाली व्यक्ति के सम्मुख हार 
पानना नहीं है ! 


[आक 


उत्तर--निष्क्रिय प्रतिरोध दुबलों के लिए है, परन्तु जिस प्रकार के 


[कक 


अतिरोध के लिए मुझे बिलकुल नया नाम निकालना पड़ा था, वह शक्ति- 


शालियों के लिये। इसका उदृश्य समभाने के लिये मुझे नया नाम निका- 
लगा पढ़ा था | परन्तु इसका अनुपम सौन्दय इसीमें है कि जो कि यह 


. शक्तिशाली व्यक्ति के लिये है, फिर भी शारीरिक रूप से ढुबंल अवस्था के 
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3३3 





२६० महिलाओं से 
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कारण शक्तिहीन यहाँ तक कि बच्चों के भी प्रयोग के लिये है, बशते कि 
उसका हृदय शक्तिशाली हो | और चूँकि सत्याग्रह में प्रतिरोध स्वयं कए 


सहन करके किया जाता है, स्तियों के लिए यह विशेषरूप से उपयोगी है | 
अतवर्ष यह देखा गया कि स्वियाँ. कई जगहों पर सहन-शक्ति में अपने 
भाइयों से कहीं अधिक सफल रहीं। और दोनः ने उस आन्दोलन में बढ़ा 
उत्तम कार्य किया, क्योंकि स्वयं सहन करने की भावना औरों में भी फैली 

ओर लोगों ने आत्म-निराकरण के आश्चर्य-जनक काय किये मान छीजिए 

कि योरोप की स्त्री ओर बच्चे मानव के प्रति प्रेम को भावना से भर जाये 

तो वे पुरुषों को तूफान की तरह अपने से समेठ ल्लोंगे और बहुत थोड़े 
समय में सैनिकवाद को नष्ट कर देंगी। इसका रहस्य यह है कि स्त्रियों हि 
बच्चे और दूसरे लोगों में एक ऋात्मा समान शक्ति के साथ वास करती... 
है | प्रश्न केवल सत्य की असीम शक्ति को बाहर लाने का है । क्‍ 


स्त्रियों की आाथिक खतन्‍त्रता 
प्रश्न--जायदाई पर विवाहित स्त्रियों के अधिकार-सम्बन्धी कानूनों के... 
सुधार का चन्द ज्ञोग इस बिना पर विरोध करते हैं कि स्त्रियों की आशिक क्‍ 
स्वतन्त्रता से उनमें दुराचार फीलेगा और ग्रहस्थ जीवन टूटकर बिखर 
जायगा | इस सवाल पर आपका क्या रुख है १ 
... उत्तर--मैं इस सवाल का जवाब एक दूसरा सवाल पूछुकर दूँगा 
क्या पुरुष की स्वतन्त्रता और मिल्कियत पर उनके प्रभुत्व ने पुरुषों में दुरा 


ः चार का प्रचार नहीं किया है ! अगर तुम इसका जवाब हाँ? में देते हो, 








माज में स्त्रियां की स्थिति 








तो फिर औरतों के साथ वहीं घटित होने दो, ओर जब अं 
मिल्कियत के अधिकार तथा बातों में भी उनको पुरुषों 
जायेंगे, तब यह पता चलेगा कि ऐसे अधिकारी के उपभोग 


ह. 2५, 


. वाप-पुरष की जिम्मेदारी नहीं है | जो सदाचरण किसी पुरुष या स्त्री की 





निस्सहययता पर निभर है, उनमें प्रशंसा के योग्य कोई बात नहीं है। सदा- । 
चरण तो हमारे हृदयों की शुद्धता एवं नि्मलता में वद्धमल होता है | 


न्‍स>अममन-मितननक वन नन कला मनन ५ %५५७५७००-+कनक हम 


पमाज में स्त्रियों की स्थिति 
प्रशन-- भारतीय स्त्रियों की राजनतिक तथा नागरिक जागति के कारण 
उनके अबतक के घरेलू कतंव्यों तथा उनके सामाजिक कठंव्यों के बीछ 
पंत्र्ष उपस्थित हो गया है | अगर कोई स्त्री जनता की सेवा में व्यस्त रहे 
तो सम्भव है कि वह अपने बच्चों की ओर तथा घरेलू धन्यों की ओर 
ब्यान न दे सके | यह गु॒त्यी केसे सुलकाई जाय ! 
.. उत्तर-अक्सर स्त्रियों का बहत-सा समय आवश्यक परेछू कार्यों में 


2 


4५४७ 


नहीं, बल्कि अपने-अपने मालिक तथा अपने पति के अहम्पूर्ण सुख की 
तम्ति करने में ही बीतता है | मेरे विचार से स्त्रियों की यह गुलामी हमारी 
असम्यता ५ चिह्न है | मेरी राय में, भोजनालय की भी गलामी विशेषतः 
हमारी असम्बता का अवशेष है | यही समय है कि हमारा स्त्री-समाज इस 
. बन्यन से मुक्त हो जाय | स्त्री का सारा समय घरेलू कार्यो' में नहीं लगना 


चा। ह््ये 








महिलाओं से 








मी जल लत व 03200 0205 03:00 20:05 ४0०८:१०.७०० ००२५-६६: ७०५३७८७७४०७४७४७७७७७७४७७०७४७ ०७४७७ १७७७४७७७एएश/७७७७४४७४७७७७७४७७४७५० कल तल नली 
मजा आम आज की आर आम आज का आल का 0 0 00.00 00007 00७000070॥0:0:00:0॥:0:020 2 हो न न ९. कक 


[के + औक जी फल 5: 

एक विधवा की कठिनाई 

प्रश्न--मैं एक बन्नाली विधवा 

२४ सालों में --अपने भोजन के बारे से कठोर नियमों का पालन करने 
का मुझे अभ्यास है | अपने ही कुठम्ब के बीच थी। मुझ विधादा का 





9०0१6 
भव 
- 
/४६ 
5 मै 
ब्भांक | 
2 
4॥ 
24४ 


एक अलग चौका है ओर बतन भी मेरे अलग अलग हैं। में आपके 
सत्य वा अहिंसा के आदश में विश्वास रखती हूँ | सन्‌ १६३० से मैं 


आदतन खादी पहनती हूँ | ओर नियमित रूप से कातदी हूँ । ढाका के एक 
हरिजन-गाँव में हमारे महिल!-समाज ने एक हरिजन-स्कल् खोल रखा है। 


मैं वहाँ जाती और हरिजनों में शरीक होती हूँ । मैं अपनी मुसलमान बहनों... 
से भी खुले तौर पर मिल्ता-जु तो हूँ, जिनके लिये मेरे ह्द्य मं शुभेच्छा हे 


है| लेकिन में हरिजनों या दूसरे अब्राह्मण जातियों के साथ खा पी नहीं 





|/ 


लकती, कया मेरी जैसी कट्टर विघवाएँ सत्याप्र निश्किय या सक्रिय से 
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विद्याथयों से 


ले०--महात्मा यांधो मूल्य ४) 


2५ ० नकल हु न न श्र ग्रम्थ 
विद्यार्थी जीवन का पथ - प्रदशन करनेवाला सवश्रेष्ठ अन्थ | 


इसकी लगभग दस हजार प्रायाँ अंग्रेजी से बिक चुकी हैं) 
6५. कि] ७ कर का] 
सजिल्द एवम्‌ सचित्र पुस्तक बहुत ही आकषक है । 
हक 
क्र छह झ्ञ / ७०६ ॥ 
ले०--महात्मा गांधी युल्य 


कुमारियों एवं वित्राहिता स्त्रियों के जीवन की सरल बनाने 

वाली दूसरी गीता तहय उपयोी गी घुस्तक ) अपनी बहू-बेटि 

को अवश्य उपहार में दीजिए | सजिल्द एवम्‌ सचित्र पुस्तक 
बहुत ही आकर्षक है।..... शा हर 
.... --- गाताजांलें 
ले०--रवीख्ूनाथ 2५२ 





गीतांजलि का प्रामाणिक सुतरोध सुलभ संस्करण | जसपर 
लेखकों को एक छाख बीस हजार का नोबेल पुरस्कार मिला 
था| सजिल्द ओर सचित्र पुस्तक बहुत ही सुन्दर हे । 


